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` प्रकाशकवर्ग--- 


(१) श्री मन्नलसिंहजी मण्डलोई-शिवपुर, जि० 7۲ 


区 
A 


E 


(२) श्रीमती अनूपीवाई रघुवंशी, ۳٤ 
(३) श्री सखारामजी पटेल-अआमा, जि० भोपाल 


द्वितीय संस्करण २५०० 


अपनी पहचान 


जीवन सफल. होता यहीं जा आपको पहचान क! 
रमता सदा निज रूप में विश्वेश की रखता खबरह 


रि 


विश्वेश چے‎ मांहि हे इससे प्रथक नहिं कोय 


जो स्वयं में मी पा चुका नर मुक्त जीवन होय है। 
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| पुस्तक का प्रकाशन وق‎ २०१० ct es | 
इ? के नाम से हुआ। जिसकी एक हजार AAT! | 
ही बितरण हो गई । पाठकों की अत्यधिक सांगा देखकर 
; वही पुस्तक अव “नमेदा-पुष्पाक्षल्ि के नाम से प्रकाशित 
जा रही है। आवश्यक संशोधन और परिवर्धन इसकी 
षता है। ! | 
| आरम्भ में श्रीनमेदाजी का परिचय, जन्मकथा, पुस्तक के : 
5۶ माहात्म्य, अष्टक, आरती, और सुन्दर भजना का 8 
अदलन्तर विभिन्न देवों की आरतियां, स्तुति-बन्दनादि का समा- 
جا‎ पश्चात्‌ इसमें शिवपूजा-विधि, आरती पुष्पाञ्जलि तथा 
gare सहिम्नस्तोत्र प्रकाशित किया गया & | अन्त में उपदेश- 
TR, भजन, कीतेनध्वनियां, प्रदक्षिणावासिओं के लिये उप- 
„और नर्मंदाजी के मुख्य स्थानों की सूची जोड़ दी गई & | 

` | बहुत से भजन भाषा तथा संस्कृत के जिस प्रकार प्रचलित 
` उसी तरह उनको यहाँ संग्रहीत ۱ यद्यपि भाषा ओर | 
द की दृष्टि से उनमें प्रायः अशुद्धियां हें तथापिं भक्ति भाव 
रित होने से उनपर ध्यान नहीं दिया गया | यदद संग्र 8 
दाभक्तों के लिये ही उपयोगी है. ऐसा नहीं समझना चाहिये | 
ہی‎ मानव मात्र के कल्योण का साधन है। अतः सभी 
[Rs नित्य पाठादि द्वारा अपने अन्तःकरण पवित्र करते हुए . 
5 j : वरानुरागी qa यही इस प्रकाशन का उदरय हे | 

क| ag शोधन करने पर भी मानव स्वभावनिबद्ध चुटियां 
RE जाना संभव है. अतः सुशील पाठक क्षमा प्रदान करते हुए 
"isa करके पाठ करें जिससे दिव्य-आनन्द की प्राप्ति हो । 


Ads कुटीर, ऋषिकेश | सतामनुंचरः MERITS ہت‎ 
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BRITT E 
(प्रातः FRU) 

asa भगवान्‌ REE गरुडध्वजः । ` ` 1 
ee पुण्डरीकाक्षो मज्नलायतन mun | 
asd भगवान्‌ Iga वृषमध्वजः ۱ 5| i 

so: `: FFE त्यम्बको देवो मज्ललायतनं हरः ॥२॥ 14 
i» तमः शिवाय ub ` सचिदानन्दमूर्तये । ` | 
निष्प्रपश्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ॥३॥ `|. 
सवंमङ्गलमाङ्गत्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। D 
 . शरण्ये अ्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते ۱۱ 
| उत्ति्ठोतिष्ठ . गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज | 
उत्तिष्ठ कमलाकान्त Ta मंगल कुर Ua | 

Ta मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी, भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च | ; 
गुरुच शुक्रः शनिराहुकेतव कुव च्तु सवे मम सुप्रभातम्‌ ॥६॥ | । 

. नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे, जगलसूर्तिस्थितिनाशहेतवे | | 
Ter त्रिगुणात्मधारिणे 5588۰۳۷۳-9 ×١ 
et नमः प्रातर्नर्मदायै नमो निश्ि। 0 
o TARA आहि मां भवसागरात्‌ ॥८॥ 
 . तनमदामादिनाथश्च प्रणम्य परया गिरा 
ATT तु ENR हर नर्मदे॥९॥ o5 
| y 


OM -QC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ड 








he 
نہ‎ 
4, 
P. 
4 s m9. à 
سی‎ 
, 
-~ 一 下 
~ 
~ 
a 
t. 
5 
کس‎ 
= 


y at 
| Ni VN fe DNS NAR ees وت‎ 
\ र 1 - : جرب‎ a Tov भा - ۱ 
ji » | NE i “233 IEE uk i a | 
| d lj: e d | 5 d Se ENS D | 
d S / YAN 3 COSTS स्मरा o o 
PN RAY ES Arc 4 
JS Moy SUH 3 UAE کا7‎ A SIR te S : S * 
5 | = 
ry ام‎ eS | 
y US 2.1 Ab यवर we usi Ul 
۲ AUN i : u . , 2 » 
’ ~ اد‎ ٦ تا ہم‎ ४०५ و * ٹہ‎ (d 
m QU 20 SS 999+ Bh 
deser uM TAR दः ات‎ हर २४७८० | 
| 3 NG کے‎ RN NS : NA v * E | 
TX اا‎ १ | 2 = ey. .. 81 ae di ३ B. 
| is ~ vet Ve us 4 Ng V ० C Ne ; 1५६ REGE یں‎ i j 
E ہو‎ TST ~ ۱ وی‎ 4 | 
CU ANA GPa RON ONE, 
í man " ndk ES 
S NT E 
६ MASTS ` सिव . संवाथसाविके e o, 
। ` BRET त्यम्बके गौरि नारायणि, नमोऽस्तुते i? "3 | 
7 > = | 
| उत्तिष्ठोतिष्ठ _ गोविन्द , उत्तिष्ठ TREES ¦ | 


उत्तिष्ठ 50871 381۳۰ मंगल कुरु 1८; | 
ब्रह्मा मुरारिस्त्पुरान्तकारी, भानुः शशी भूमिसुतो چپ‎ । | 
गुरुच शुक्र: शनिराहुकेतवः, لد‎ सवे भम सुप्रभातम्‌ HEIN | 


नमः 853+ जगदेकचश्नपे, ज गत्मसूतिस्थितिनाशह्देतवे | 

नयीमयाय 570718 Rebate اسر‎ न 
"HAE नमः ae नमो निशि। ٠ 
नमस्ते नर्मदे देवि त्राहि मां भवसा मगात्‌ ॥८॥ | 
नमदामादिनाथश्च جج‎ परया गिरा] - * 


Wal तु ہہ‎ हर नर्मदे ॥९॥ | 
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यमस्यापि लोकादभीतेन तेन, श्रितं धाम TT नवं वेभवं वा ॥ 
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सदूगुरोः शरणापन्नो, भक्ति-योगादि-तत्परः | 
परिचय fat गङ्गां रेवातटमुपागतः | 
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पुण्यकर्मा प्रसन्नात्मा साधु-सेवा-परायणः | 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मचारी श्रीदुर्गानन्दो विराजते || 
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यस्यानुग्रहममराः प्रवरा निखिला नराइच वाञ्छन्ति । 
विघ्नविदारणदेचं प्रथमं गिरिजागिरीशजं वन्दे it 


भगवती भागीरथी गङ्गा की भाँति 8ءء‎ श्रीनमेदाजी 
के महत्त्व को कौन. आस्तिक जन नहीं जानता ? जिसका 
सङ्गलमय गुणगान वेदिक संहिताओं से आरम्भ होकर 


| महर्षिप्रणीत-पुराणेतिह्यास आगमादि पवित्र अन्थराशिओं मे. 


। ` भली भांति वृद्धि को प्राप्त हुआ | ओर आज भी अगणित 
| giaa इसकी महनीय कीतिं का वर्णन करते हुए कृतकृत्य 


| हो रहे El देव-दानव-मानव-पशु-कीट पंतगादियों के शोक 


| सन्ताप को इरण करने वाली एवं शुभगति प्रदान करने वाली 
| रेवा केवल प्राणियों के श्रवणपथ का ही विषय नहीं, अपितु 


٦ पुण्यकाय पवित्र पयोराशिमय सुरसरित्‌ आज भी इस कराल 


: कलिकाल के कुटिल जीवां फे आन्तरिक ओर RAT का 
| ATU करती हुई इस वराधाम पर विद्यमान है | 


प्रलयकाल में भी विलय न होने वाली दिव्य बिग्रहमयी 
| नमदा का दर्शन अवगाहन आदि जिन्होंने किया वे धन्य हैं। 
| दिव्यमूतियों के दिव्यविग्नरह का रहस्य सवे साधारण की बुद्धि 


| का विषय नहीं होता किन्तु तपःपत देवानुमह सम्पन्न किसी 


: निर्मल मति में ही उसका समुचित विकास होता है | RTT 


| प्रत्येक प्राणी पाञ्चभौतिक प्रपञ्च का ही निरीक्षण करते हैं, 


| आध्यात्मिक और आधिदेविक कृति उनके लिये adel अगोचर 
1 ही बनी रहती है | अस्तु ! 








( ४) 


नर्मदाजी का विशेष महत्त्व हमें स्कन्द और पद्म पुराण के 
रेवाखणडों में जो सैकड़ों अध्यायं से निबद्ध हैँ. उनमें भली: 
भांति अवगत होता है | WW तो वायुपुराण-शिवपुराण 
अहाभारत-वाशिष्ठसंहिता-न्राह्मीसंहिता आदि , अनेक आकर 
ग्रन्थों में भी इनकी महिमा कम नहीं, तथापि रेवातट वासियों. 
के लिये 'रेवापुराण' तो आजमी भागवतपुराण की भांति 
WIT का विषय वना हुआ है। इन सभी मन्यां में. 
नर्मदाजी के इस धराधाम पर प्रकट होने की कथाएँ. कल्प भेद, 
से बिलक्षण ढंग से वर्णन की गई हैं | 


नमंदाजी की उत्पत्ति कथा 


ag श्रीबशिष्ठजी ने भगवती श्रीनमेदाजी की उत्पत्ति का. 

प्रसंग अति सरसशेली से वर्णेन किया हे | संक्षेप से कथा यह है. 
किं-जिस समय भगवान्‌ शंकर अन्धकासुर का वध करके! 
प्रसन्न शान्त मुद्रा में समासीन थे। उस समय भगवान्‌ विष्णु, 
| ने शिवजी की बड़ी स्तुति की p वहीं पर देवताओं ने भगवान्‌ 
E विष्णु से wEI—EW सव ब्रह्माइन्द्र-चन्द्र आदि “FRE. 
अनुचित कामोपभोग से आतुर हुए पाप कमे में प्रवृत्त हुए 
| ` आर स्वयं आप भी अनेक दानवों के बघ करने से हिंसा जन्य 
: दोष से युक्त हुए हैं। . 


RTTE sani‏ —— کے 


il 

i} 

; ow 
| 

Cg 

| 

1 





a स्वोयेन पापेन सर्वे दृष्यवमागताः । ` | 
पापप्रक्षालणार्थाय किं कव्यं पृथक्‌ प्रथक्‌ 8۸۱ 


अतएव हम सव अपने पाप से अनेक दोषों को | 


८ होचुके हैं इसकी निवृत्ति के लिये 
ES चाहिये। ae हमें क्या उपाय करना 
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देवानां प्रार्थनां श्रुत्वा भगवान्‌ कमलापतिः | 
शिवं संप्रष्ठुमारेभे आसीनं 8 


लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु देवताओं की प्रार्थना सुनकर 
मेकल [ असर wem ] पर्वेत पर विराजमान भगवान्‌ शिव 
से विनय पूर्वक पूछने लगे । प्रसन्न हुए भगवान्‌ भवानीपति 
शिव करुणा से द्रवीभूत होगये | तत्लुण मस्तक पर सुशोभित 
सोमकला से एक बिन्दु جو‎ पर पड़ा। देवताओं, के ۰ 
देखते उसी समय एक अद्भत घटना हुई उस ARE का 
पृथ्वी पर स्पशे होते ही एक अत्यन्त सुन्दरी कन्या प्रकट हुई | 


नीलोसलदलश्यामा सर्वावयवसुन्दरी | 
ga सुसुखी बाला 1۱ 


वह नील कमल दल के समान श्यासवणे, सम्पूर्ण अबयवों 
से अति सुन्दर, शोभा बढ़ाने वाली मनोहर दन्तपङ्कि से युक्त 


सुन्दर सुखवाली वालिका समस्त अलंकारों से युक्त थी | उसकी 
ग्रभापुंज से देवताओं का तेज मन्द्‌ पड़ गया। चे सब उसकी 
.. स्तुति करने लगे 


नमः प्रणतपालिन्ये, प्रणतार्तिविनाशिनी । | 
पाहि नो देवि SHA, शरणागत वत्सले ॥॥४॥ इत्यादि 
यतो ददासि नो नर्म चक्षुषां त्वं विपश्यताम्‌। 


ततो भविष्यसे देवि विख्याता भुवि नर्मदा Hull 


हे देवि ! दर्शन करने वाले इम सवा को तुम कल्याण कारी 


` सुख दे रही.हो अतएव भूतल पर नमदा” नाम से प्रसिद्ध होगी | 


तदनन्तर कन्या भगवान्‌ शंकर की नम्नता पूर्वक स्तुति करते _ 


" हे J > ^ a f 
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पितासि त्वं मे जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तशक्तिः || 
AER देव देव किमस्ति कार्य करणीयमाशुः NGU 

हे देव | आप मेरे पिता E, सम्पूर्ण चराचर के स्वामी हैं 
दुरन्त काल भी आपसे ही सामथ्ये تچ‎ करता है। प्रभो EN) 
समय मुके क्या करना उचित है शीघ्र आज्ञा प्रदान ٭×‎ | 


शिवजी ने कहा तुम शीघ्र ही जलरूप धारण करके जगत्‌ 

में प्रकट होओ । संसार के पाप ताप हरण करने वाली, तुममें 
जो स्नान आदि करेंगे वे तीनों लोकां में धन्य ۱ | 
तव वारिगत॑ चास्थि शिलारूपं भविष्यति। | 
तस्याप्यर्चनमात्रेण नरः कामानवाप्नुयात्‌ ॥७॥ | 

हे wae ! तुम्हारे जल में पड़ी अस्थियाँ पाषाण हो जायेगी. 


7 9.1० 
"P EET E nr 
ee ae سے‎ ee 


. और जो मनुष्य उनका पूजन करेंगे उनके सभी मनोरथ पूणं. 


होंगे। तदनन्तर पुनः शिव जी ने कहा, हे WA | भगवान्‌ विष्णु | 
को नमस्कार करके प्रथ्वी पर जाओ उनके अनुग्रह से तुम गंगा. 


- के समान ही प्रसिद्ध होओगी । नमंदाजी ने वेसा ही किया 


भगवान्‌ विष्णु ने भी उन्हें वरदान दिया-- | 
Hà त्वं महाभागा सर्वपापहरी भव | | 


_ हे नमेदे ! तुम बड़ी भाग्यशालिनी dri तुम संसार के 
समस्त पापों को इरण करने वाली होओगी | तुम्हारे जल में | 






माघे च सितसप्तम्यां aed च ۱ن‎ 
मध्याहसमये राम ! RU 83۱ 


| ` प्राषाण होंगे वे सव शिवतुल्य माने जायेगे | 





| AX ۱ d ۱ x * 
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वशिष्ठ जी ने कहा हे राम ! AUF सप्तमी, अश्विनी 
नक्षत्र, रविवार, मकरराशि गत सूये के रहते हुए मध्याह्न काल 
सें नमदा जी इस प्रकार प्रथ्वी पर प्रकट हुई | 

स्कन्दपुराणान्तर्गेत रेवाखण्ड में अनेक कथाएँ बड़े विस्तार 
से नसँदा जी के प्रकट होने की वणेन की हैं। उनका भी तात्पये 
यही है कि देवताओं ने भगवान्‌ VEC से प्राथेना की-- 


स्ते नदी महाभागा नमदा नाम RAN | 
अवतारय तां शंभो कुमारीं दिव्यरूपिणीस्‌ ۱۷ 
हे भक्त सुखदाता प्रभो! अति पवित्र दिव्य विग्रहवती 
कुमारी देवनदी नमदा को लोक कल्याणार्थ भूतल पर अवतरित 
करें | उस समय TAIN ने भगवान्‌ शिब से वरदान चाहा-- 
स्वर्गादागम्य गंगेति यथा ख्याता क्षिती विभो | 


तथा दक्षिणगंगेति भवेयं त्रिद्शेइवर ۱۷ 

हे महादेव ! प्रथ्वी में जिस प्रकार गंगा स्वगे से आकर 
प्रसिद्ध हुई उसी प्रकार मेरी दक्षिणगंगा नाम से प्रसिद्धि ۱ 
भगवान्‌ शिव ने भी इन्हें अनेक वर दिये | ae 

सारांश यह लोकानुग्रह के लिये देवादि वृन्दा के प्रार्थना 
करने पर भगवान शिव के दिव्यविग्रह से ही नमेदा जी का 
प्रकट होना प्रसिद्ध I जटाओं में वास होने से TENE 
अतिचञ्ल वेगवती गति होने से 'रेवा' मार्कण्डेय मुनि ने 
अनेक प्रलयों में भी इनका अभाव नहीं देखा अतएव न मरने 
वाली होने से HET नाम पड़ा | शिवजी से अमरता का 
वरदान भी इन्हें मिला है | सोम से प्रकट होने से 'सोमोद्धवा' 
आर मेकल पर्वत ने इनके वेग को धारण किया इससे मेकल 
कन्या' आदि नाम भी प्रसिद्ध ۱ | ; 


= 
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aint के तीर्थ और प्रभाव... 1 


पुराणों सें वर्शित रेवातटवर्ती अनेक तीर्थ ane 


| .^ 
a "4‏ 
a‏ سے es‏ — دہ > سے ےہ 


` उपलिज्न-ओझ्लरेश्वर-ममलेश्वर-शूलपाणेश्वर-गरुडेश्वर-इंसेश्वर' 


विमलेश्वर - NAT - मण्डलेश्वर - सिद्धनाथ-रिद्धनाथ-गंगनाथ | 
बद्रिकाश्रम-ठ्यांस-अनुसूया-शगुक्षेत्र आदि आज भी प्रसिद्ध Eo 
qaa के कङ्कर सब शिव शङ्कर” यह प्रामाणिक लोकोक्ति तो. 


` निस्सन्देद्द नमेदा जी को सर्वत्र शिवमयी होना सिद्ध कर. रही. 


है। भारत के प्रायः सभी शिवपीढों में इनके . बाणलिङ्गों का 
प्रतिष्ठित किया जाना प्रत्यक्ष प्रमाण ج١‎ अमरकण्टक Wo 
रेवासागर संगम तक असंख्य तीथा का उल्लेख पुराणों में है। ' | 
विधि-इरि-र-सुर-सूयं-चन्द्र-इन्द्र-बरुण-ङुवेर-सनत्कुमार- | 
नारद्‌-नाचिकेत-वशिष्ठ--च्यास-कश्यप- गौतम-भरद्वाज-भरगु- | 
याज्ञवल्क्य-मार्कण्डेय-पुरुरवा-द्विरण्यरेता आदि अगणित 6 
wate और राजर्षिबृन्द ने रेवा का सेवन किया और दीर्घकाल | 
तक तपश्चयी करते हुए उन्होंने यह अनुभव किया कि--'रेवा | 
नहीं कि तप से होने वाली सभी सिद्धियाँ यहाँ सहज 
हो जाती हें | नमदा के सिद्ध तो प्रसिद्ध ही हैं | ریت‎ | 
दायिनी रेवा की पवित्र भूमि में आाचायंप्रवर भगवत्पाद | 
श्रीराङ्कराचायजी ने रुदूगुरु श्रीगोचिन्दपादाचार्य की प्राप्ति की | 
मण्डनमिश्र ओर सरस्वती के साथ आचार्यश्री के प्रसिद्ध نو‎ 


की रा माहिष्मती नगरी भी इसी रेवा तट पर 


विराजमान | 
पयेटनशील Sk विरागवान्‌ जनों के भी चित्त को सहज | 





HET की वस्तु है ۱ कपिलधारा-घुआँधार (भेडाघाट) धारातीर्थ | 


ME तपः कुयान्‌ मरणं जाह्ृवी तटे? अतः कहने की. आवश्यकता | 
4 


करने वाला नमंदा जी का नैसर्गिक सौन्दर्य भी ST‏ 5ا5 


मे EL. 7‏ تم رہوج 
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| (धायड़ी कुण्ड) आदि जल carat at काकी भांकने 3۰ 


अगणित यात्रीगण बड़ी उत्ककण्ठा से. भ्रमण करते हैं और वे 
अपने चमंचझुआं को सफल करते EU अमित 'पुण्य का भी 
संचय करते हैं | सुरम्य शेल अमरकण्टक की शोभन वनस्थली 
जो कि नर्मदाजी के उद्‌गम होने का पात्रनतम प्रदेश है |: उसे 
देखकर किसे दिव्यानन्द की प्राप्ति न होगी | कविकुल कमल 
दिवाकर कालिदास की यही जन्मभूमि है। मेघदूत में उन्होने 


इसे IFT नास से वर्णन किया हे | सोनभद्र का उद्गम भी 


यहीं से हुआ | प्राचीन मठ-मन्दिर आज भी यहां विद्यमान हैं | 
इसकी ऊँचाई ३५०० फीट है | 


विशेष महत्ता 


यां तो सभी तीर्था का माहात्म्य पुराणां में प्रचुर भात्रा में 
[मिलता है। तथापि नर्मदाजी की असाधारण विशेषताएँ इसकी 
उपासना करने बाले ही भली भाँति अनुभव करते हें | सत्रह सो 
सील दीर्घकालीन परिक्रमा पद्धति उन विशेषताओं में एक सबसे 
बड़ी विशेषता है। इस प्रदक्षिणा में HRT सहजां की संख्या 
भें अव भी प्रायः रेवाभक्त अनेक कष्टों को मेलते हुए सानन्द | 
उपासनारत देखे जाते Sl यह प्रदक्षिणा महीना में समाप्त न 
होकर वर्षा में पूणे की जाती S| अधिक समय प्रदक्षिणा में 


|| व्यतीत करना अधिक महत्त्व माना जाता है । त्याग और 
i | तपस्यां की पुष्टि भी इस परिक्रमा में भली भाति होती रहती है। 


इस पावन नदी के तट पर बड़े बड़े ATU का प्राय कोई 


| सम्पक न होने से इसकी पवित्रता में अभीतक कोई बाधा नहीं 
| देखी जाती | जैसे अन्य देवनदियों को कलि के कुचाली Arar 
| ने गन्दे गटर आदि से उन्ह दूषित करन म कोई कसर नहीं 
0 ۱ | 
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इसके तट,पर निवासःकरने वाले भाग्यवान्‌ जन रेवा अ 


^ पर पूर्ण आस्था रखते हुए सब प्रकार के आनन्द का अनुम | 
करते हुए WES ناسل‎ | 


| 
| | | 
: ! नर्मदा निरञ्जनी | aa दुख भञ्जिनी ॥ 


adl की मनोरम-सूमि 


Es 3 
| Ear 

EC 

ह... ee‏ ہے 


| | . à EG १० ) | | 
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| 
| 


| नमेदाजी के तट पर प्रायः सदैव सन्तों का 80 
A ओर है । सकामभाव से यों तो इसके प्रदक्षिणा पथ में प्रतिवा| 
| asal मानव सफल मनोरथ होते देखे जाते हें । किन 


ke ° | ] T | 
| विवेक वेराग्यशील त्यागी तपस्विओं को विशेष आनन्द्दायिर्न 


ug दिव्य नदी अवश्य सेवन करने योग्य है। दो दो चा 
मील पर यहाँ भी गंगा तट के समान सन्तों की कुटियाँ मिलत 
^ हैं। भजन साधनादि के लिए निजेन कानन इसके बड़े ई 
मनोरम और आवश्यक सामग्रियों से प्रायः पूर्ण हुआ करते हैं, 
वैराग्य शमदमादि साधन यहाँ स्वाभाविक परिपुष्ट होते रह 
हैं। विरक्तजन यहाँ अपनी सहजावस्था में विचरते हुए ag 
ही आध्यात्मिक शक्ति का संचय कर लेते हैं | j 


इतना ही कह देना बस है कि रेवा का अनुपम weet 
^ श्रवण कर 'जिन्हांने दशेनावगाहन से नमदा जीका अनुग 
प्राप्त किया वे सदा के लिये इसकी महिमा के गुण गायक है. 
- जाया करते EI 


सबके मनोरथ पूर्ण करती है अहो! यह नर्मदा | 
फिर क्यों न इसकी जय करे प्रमुदित हुए हम सर्वदा Il 
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' wi مین‎ गङ्गा RPE 
| ग्रोक्ता दक्षिणगङ्गेति भारतस्य युधिष्टिर ۷ 

| 

| Saat वैष्णवी TET ब्राह्मी गङ्गा सरस्वती | 

| यं माद्देवरी गडगा रेवा नास्त्यत्र संशयः: ॥२॥ 
६ भगवान्‌ महेश्वर फें दिव्य शरीर से प्रगट होने से यह 
3 جچچ‎ माहेश्यरी गंगा कही जाती है और हे युधिष्ठिर भारत 
"| के दक्षिणुभाग में विद्यमान होने से इसे दक्षिणगंगा भी 
| چے‎ हैं। भागीरथीगंगा वैष्णवी गंगा, सरस्वती ब्राह्मी गंगा 
M तथा यह नर्मदा साक्षात्‌ WET गंगा है इसमें सन्देह ۱ 
रत 


i यथाहि पुरुषे 8-66 
: ब्रह्माविष्णुमहेशाख्यं न भेदस्तत्र वै यथा ॥३॥ 


z तथा सरितत्रये पार्थं भेदं मनसि मा कृथाः ॥ 

+ जिसप्रकार एक ही परमेश्‍वर पुरुषविग्रह में ब्रह्मा विष्णु 
आर शिव रूप तीन मूर्ति वाला हो जाता है स्वरूप से caw ` 
भेद नहीं है | उसी प्रकार हे कौन्तेय | इन तीनों देव नदियों 

में भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिये | क्योंकि 'नद्यस्तिल्लस्त्रि देवताः' 

© देव भी तीन हैं और उनकी अनुम्रह्वीमूर्ति नदी भी (सरस्वती 

| गगा नमदा) तीन ही हैं 

fafa: सारस्वतं पुण्यं सप्ताहेन तु ۱ 


ga; पुनाति गाङ्गेयं दर्शनादेव नर्मदा UB . 
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गङ्गां कनखले , पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती । | 
ग्रामे वा यदि asa पुण्या सर्वत्र नमंदा ॥॥॥ | 
सरस्वती का जल तीन दिनमें, यमुनाजल एक सप्ताह i 
तथा गंगाजल स्नान करने से ही तुरन्त पवित्र कर देताही) 
किन्तु ada जी तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देती है। ' 
गंगा कनखल (हरिद्वार) में, सरस्वती कुरुक्षेत्र में 7 yg, 
' रूप है, किन्तु وب‎ प्राम सें वन में कहीं भी ae वह wd 3 
ہچ‎ स्वरूप द्वी है । n 
समुद्रः सरितः सर्वाः कल्पे कल्पे क्षयं गताः | 
स॒प्त कलक्षये क्षीणे न सृता तेन, 1 | 
, रेवायां स्नानदानादि MAMRE | 
यः कुर्यान्मनुजः श्रेष्ठ: सोऽश्वमेधफलं लमेत्‌ ॥७॥. |. 
प्रलयकाल में समस्त सागर एवं सभी सरिताएँ स्वरूप से 
क्षीण होकर नष्ट हो जाती हैं, किन्तु सप्त कल्प पर्यन्त यह रेवा 


۲۰۰۰٢٢ नष्ट नहीं हुई अतः इसका नाम नर्मदा (न मरने वाली) si 
DN जो मनुष्य नमंदा जी में विधिवत स्नान-दान जप होम" 
! झचंन-सेवा आदि उनके निमित्त से करता है वह .- 
f अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। | | 


s ` स्मरणाजन्मज॑ पापं दर्शनेन 8. ` p 
ےب‎ ۳١۳۳۷۲ हन्ति रेवा कलौ युगे ۰ 
اع‎ ITU सवयज्ञेषु. यत्फलम्‌ । 
सवेदेषु यज्ज्ञानं तत्सर्व नर्मदातटे ॥ Cagar) | 
यह नमदा इस कलिकाल में स्मरण करने से जन्मभर 
पाप, दर्शन करने से तीन जन्म के और स्नान करने से ear 
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(३) गाय के उपकारों को कोन सहृदय भूल सकता है | 8چ‎ | 
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| तुम किसी के माता पिता हो अपनी सन्तान से तुम क्या आशा | 


( १३ ) 


जन्मों के पापों को नष्ट कर देती E] स्कन्दपुराण में कहा है 
कि कलियुग के पाँच हजार वर्ष व्यतीत होने पर गंगाजी का 
समस्त माहात्म्य नमंदाजी में सम्मिलित हो जायगा | 

arga तीर्थो में स्नानादि से होने वाला पुण्य, तथा समस्त 
यज्ञों के हो चुकने पर जो फल, एवं समग्र वेदाध्यन करने पर 
जो ज्ञान मिलता है वह सब नर्मदा जी के तट पर विद्यमान है। 
अथात्‌ रेवातट पर निवास करने से भोग और AT दोनों 
सुलभ हो जाते हैं। 


पुस्तक का मूल्य 
(१) समझो सोचो ओर करो 


ईश्वर, सातापिता, गो, गुरु ओर शास्त्र ये पाँच मानव मात्र 
| का सन्तत उपकार करते E सोचो इनके प्रति. हमारा क्या 
a कर्तव्य है १ 

1 (१) सम्पूर्ण पुरुषार्थो की सिद्धि का साधन रूप अद्वितीय 
S विद्या-वल-बुद्धि सम्पन्न, देवहुलेभ मानवशरीर और उसकी 
T रक्षा के विविध साधन, हमें ईश्वर से ही प्राप्त होते हें । जिसकी 


i सहायता हमें प्रतिक्षण प्राप्त है। सोचो उसके प्रति हमाराभी 


| कुछ कतेव्य हे? | | 

(२) जन्म से ही माता-पिता ने सन्तति का आत्मा की तरह 
पालन पोषण किया | वे इसे सव प्रकार सुयोग्य बनाकर अन्त 
में aq निछावर करके अपना कतेव्य पूरा करते हैं | स्वयं भी 


रखते हो ? सोचो क्या हमें भी उनके प्रति कुछ कतेव्य है? ' 





= s 5p’ ow > LS 


1 
1 
| 
| 
i 
| 
| 
| 


aC ) 


SE qu घास खाकर. अमृत के समाज ‘gaa ire 
प्रदान करने वाली जिन्हें निगल कर ही हम 8۹8-7 5 
होने का दावा करते हें | जिसकी प्यारी सन्तान अपया तनतोः ते 


कर तुम्हारे लिये अज्नादि की उत्पत्ति में पूरी सहायता करती है| 
` तुम्हारे शरीर का एवं आवश्यक सभी सामग्रियों का रातदिन भा! a 


ढोती है | मरने पर भी जो उपकार करना नहीं भूलती | | 
मानव-हो सोचो इन मूक दिव्य-आत्माओं के प्रति हमारा g 
isa है १ | 


| 

v^ ANG | 
४-५ गुरु और शास्त्र की कृपा से ही मानव को सत्य 7 
असत्य का, लोक परलोक का, शुभ यां अशुभ का, हित-अनह्षि से 
; x | a: is 
का, FLA और पाप का, कतेव्याकतेव्य का, बन्धन आर सोत्ष क प 


Ud fas का तथा ईश्वर के स्वरूप का परिचय प्राप्त होता IK 


जिसके विना मानव दानव या पशुतुल्य हो जाता है, sad ५ 
विवेक या ज्ञान एकमात्र गुरु और शास्त्र से हदी ददोता है| पं 
सोचो इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ? i : 
इन Ut की सेवा का ब्रत ग्रहण करो | यह मानव के 8 
परम धमे है। ` ; l: 


(१) प्रथम ईश्वर के स्वरूप को समझो | उसका नाग : 
स्मरण, ध्यान-चिन्तन, साकार विग्रहों का नियम से पूजन, ° 
चन्दन, कथाश्रवण आदि उसे जानने के साधन है इन्हें रहण ` 


करो । प्राणी मात्र में तुम्हें TET होगा । अतः सबका आदर ` 
करना इश्वर सेवा है | 


. जो जग सो जगदीश ईश नहि जगसे न्यारा | 
करिये सबसे प्रेम प्रेम भगवत्‌ को प्यारा ॥ 





۹ 
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Yee: बढ़ीं. को hee नियुर् से प्रणाम 
FERALAS यह आचरण 

۱ तो ग्रहण करके देखो तुम्हें कितनी शान्ति मिलती — 

।| mama उठिके रघुनाथा | मात पिता गुरुनावहि माथा di 

|| माता पिता. की सेवा या सम्मान का सदैव उत्तरदायित्व ही नहीं 

Nag तो मानव का परमधमे Û | ध्यान रहे मातापिता को डुख 

Vad वाला नीच नराधम नरक का ही अधिकारी होता है | 

| (3) गोविन्द और गोपाल के प्रिय भक्ती ! मानव के लिये 

३/ गाय, धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष में भी सहायक होती है | गाय 

॥ से ही यज्ञ-दान अतिथिसेवा आदि सत्कर्म सम्पन्न होते हें | 

g ऐसे लोक परलोकोपयोगी गौओं को भरपेट दाना घास ओर 

१ समय पर जल देना परम कतेव्य है | ध्यान रहे ये यदि 

| पीड़ित होंगे तो ga ही नहीं तुम्हारे पितरां को भी अत्यन्त 

| पीड़ित होना पड़ेगा | आर इनके आशीवाद से तुम्हारे कुलकी, 

| घर्मेकी, धनकी, तथा आयु आरोग्य की ओर सात्विक बल बुद्धि | 


. 3 - - 
UR TES s 
FINE | 





)| (۳78 
|. करो | रामायण के भर्ते 


| की वृद्धि होगी जो परलोक में भी सहायक ۱ 

1 . (४) साक्षर बनाने वाले गुरु का भी सम्मान सदेव करो । 
| इसके साथ ही जो तुम्हें असत्‌ से सत्‌ की ओर, अन्धकार से 
म प्रकाशकी ओर, मृत्यु से अम्ृतत्व की ओर, नानात्व से एकत्व 
* की ओर, पतन से उत्थान की ओर तथा माया से महेश्वर की 
श॑ ओर ले जाते हैं उन सद्गुरु की सदेव शरण लो जो तुम्हें नर | 
| से नारायण या जीव से शिवस्वरूप की प्राप्ति करा देने में 

| समर्थ हें । उन विश्ववन्द्य गुरुदेव के प्रति सवोतिशय श्रद्धा 

| भक्ति प्रकट करो | 

| - (x) शास्त्र दो हें--पोरुपेय और अपोरुषेय | ऋषि प्रणीत 

| ग्रन्थ पौरुषेय और उससे भिन्न परमेश्वर का साक्षात्‌ वाङमय 
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विग्रह वेद अपौरुषेय कहा जाता है । ईश्वर की ज्ञानशक्ति वेर्‌‏ 


इच्छाशक्ति जीव, और क्रियाशक्ति .विश्वत्रह्माण्ड के € qf 
साकार होकर प्रकट हुई | अतएव वेद ईश्वर की ही वाणी | प्रन 


इनवेदों का अध्ययन द्विजाति को उपनयन आदि da 
से सम्पन्न होकर ही करना चाहिए। उपनयन (जनेऊ धारण की 
का-अधिकार ब्राह्मण-च्षत्रिय-आऔर वेश्य मात्र को ai 
'आठ-दस-वारह्‌ वर्षं की अवस्था में तीनों wu के बालकों कं _, 
हो जाना आवश्यक है.। कारणवश समय पर न हो सकने 
` . विवाह से qd तो अवश्य ही करा देना चाहिए। इस भा 
`  हिजाति को (्राह्मण-त्तत्रिय-वश्य.को) नियम से वेदों का, वेदा 
आर दर्शन शास्त्रों का तथा पुराणोतिहास गीता-रामायण' 
à महाभारत आदि सभी HTT का अध्ययन आवश्यक है 
ag जाति तथा स्त्रियों के लिये वेदों को छोड़ कर ۸ 7 
| ग्रन्थों का नियम से श्रवण करना परम कतव्य दै। न alt 
वाले ऋषिऋण से ऋण नही हो सकते | | 


वश. as 
PST mo سس لہ‎ आ. - 





E (3) मानव वनो E 
3 १ घीरता--सद्दिष्णुता--जितेन्द्रियता--पवित्रता आ. 
p e सच्चरित्रता मानवधम हे | 3 
ae २ माणीमात्रपरदया, अपनी आत्मा के समान दूसरों i 


ET का व्यान, अपने सुख सुविधा या स्वार्थ के लिये qui 
| घात न पहुँचाना, दूसरे की बस्तु पर अपना अधिकार | 
` जमाना या अपहरण न करना मानवधर्म है | | 


३ अहिसा-सत्य-चोरी का सर्वथा 


आवश्यकता से अधिक वस्तुओं da | 
| ह न करना, विद्या-विनर्य'पा 
विवेक आदि मानव धर्म है | te 
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vu 
४ सद्वाचार-सन्तुष्टता--सरलता--समदृध्ि-स्वार्थं का 
| परित्याग--मन वाणी ओर शरीर का संयम रूप तप--सदू- 
| AYÎ का स्वाध्याय ओर ईश्वर-भक्ति मानव धर्मे है | 


| ४ अतिथि -अनाथ--रोगी --वृद्ध--दोन--दुखी प्राण्या 
|| की सेवा BAT या सहायता मानव धर्मे है | 


Y! 


ہے سے ہے 


~ 


— 


| & अपने तथा परिवार के--जाति या समाज के-देश 
तथा राष्ट्र के वास्तविक उत्थान के लिए आवश्यकता पड़ने पर 
5۳ सन धन से सहायता करना मानव धर्मे है। इन्हें धारण: 
कर मानव वनो | धमे केवल समक लेने से ही नहीं किन्तु 
धारण करने से ही धमे कहा जाता है। 





७ हिंसा--असत्य-भाषण--चोरी-घूसखोरी--जुआ-मदपान- 
व्यभिचार-लोभ सोइ~भ्रष्टाचार-दुराचार-दस्भ-द्प--ईष्यो-द्वेष- 
at विरोध-छल-कपट-काम-क्रोध- अन्याय-अनाचार-अत्याचार 
जिस किसी की वस्तु पर अपना अधिकार जमाना, भोगासक्ति 
आदि दुगणां को पाप समझो | इनसे मानवता नष्ट हो जाती 
& | ये तत्काल बुद्धि को मलिन कर देते हैं | मलिन मन मानव | 
धर्मे को नहीं पहचानता | अतएव ये सब पतन के चिन्ह हैं। 
अपने अन्तःकरण की शोध करते हुए इनका सर्वथा परित्याग 


| 
| 


; 


i 








(3) 751 


| योदय के प्रथम जागना, भगवत्‌ स्मरण, बड़ों को नित्य 
प्रणाम-शोच जाना-दाँतुन करना-सनान-संध्या-वन्दन-सू्येनमस्कार 
j [दि व्यायाम करने से स्वास्थ्य की रक्षा तथा धर्म का भी 
1090 
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नियमित दिनचर्या अपनी परिस्थिति के अनुरूप SR 

नियमों का उलंघन होने पर प्रायश्चित करो | जीवन | 

अमूल्य نچ‎ को सदैव शोचनीय d 

ल्य घड़ियाँ को व्यर्थं करने वाले व शोचनीय d 

प्रतिदिन चक्दी-चूल्दा-माड़, बुद्दारी आदि से जीव-हिंसा रूप पे 

पापों की निवृत्ति के लिये इन पाँचमहयज्ञों का उपयोग करो।| 

केवल श्रद्धा से और स्वल्प समय में ही सम्पन्न होते سج‎ 
सन्ध्यावन्दन-देवपूजा-इवन आदि से देवयज्ञ (२) tuf 

ग्रन्थों के नित्य स्वाध्याय से ऋषियज्ञ, (३) तपेण आदि I 

यज्ञ, (४) अतिथि सत्कार से नर यज्ञ एवं (x) Taw 

गोग्रास आदि से-भूतयज्ञ सम्पन्न हो जाता है | इनका आचर 

नित्य करो | m | 
। जीवसोपयोगी सभी व्यवददारों में स्वच्छता, परस्पर ' 
پان‎ लेन देन में सत्यता ओर प्रेम प्रकट करो। जिसको वचन । 
| विचार कर दो और उसे अवश्य पूरा करो, देनिक क्रियाओं | 
` साथद्दी समय-समय पर होने वाले सभी त्योहार या 1 
उत्सवादि व्यक्तिगत ओर सामूहिक रूप से अवश्य मना! 
जिस से समाज में. संगठन तथा धर्म की उदात्त भावना जाग्रत रा 
एकादशी आदि व्रत भी अन्तःकरण की स्वच्छता ओर स्वा 
| ' लाभ की दृष्टि से करना उचित है । x | 


OM सबेप्रथम आचार का सुधार करो। इन्हीं से व्यक्ति! . 
व्यक्तित्व आंका जाता है। आचार का विचारों पर तथा विचा 
का आचार पर पूरा प्रभाव पड़ता है.। विचारों की शुद्धि-अरच 
संगति-सत्संग से, धर्मग्रन्थ श्रवण से, स्वयं के पवित्र 3i 
से हुआ करती है। आचार शुद्धि के लिये निम्न बातो! 
अवश्य ध्यान दें | | | 


` १- आहार विहार को सात्विक रूप दो, उसे' RI सदा 





ds 

c" 

zu 

| 

E 
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कहा. जाता है । शौच (मल-त्याग) के लिये पर्याप्त जल ले जाना 


चाहिए। वहाँ से आकर प्रथम वायां हाथ शुद्ध मिट्टी या राख 


से अच्छी ACS धो डालो | पीछे दोनों हाथों में कम से कम दो. 
बार मिट्टी लगा कर हाथ धोओ, पश्चात्‌ पात्र को भी दो बार 
wat) ओर फिर हाथों में एक बार fast लगा कर धो लेना: 
चाहिए | बहुत से व्यक्ति چم‎ हाथ से प्रथम ही लोटा घिसने 
लगते हैं यह बड़ी गन्दी आदत है । इसे छोड़ो, शौच ळा पात्र 
अलग ही हो तो अच्छा हे किन्तु उसे भी रोज मिट्टी से धो लेना 
उचित है । 

२. लघुशंका करके जल से इन्द्रिय धो डालो। हाथ पेर 
धोना और कुल्ला करना तो आवश्यक | 

३, जिन वस्त्रों से शौच जाते हो उन्हं धो डालो या अलग 
CHG | इसलिए कम-से कम वस्त्र पहन कर जाओ। स्थायी 
शौचालयों ( टट्टियों से आकर स्नान अवश्य करो | रेल यात्रा 
में भी शौचोपयोगी पवित्र मिट्टी का संग्रह पूर्वे ही कर लेना 
चाहिए अथवा साबुन का छोटा डुकड़ा काम में लो जिसे 
दुबारा उपयोग में न लाया जाय | 


४. भोजन सदैव स्नानादि करके ही करना उचित है। दूध- 
'फल आदि फे लिए यह नियम नहीं | जब भी चाके में जाओ 


` हाथ पेर धोकर प्रवेश करो। भोजन शुद्ध-सात्विक हलका 


दिन में दो तीन बार ही करें वारंवार नहीं | लहसुन, प्याज, 
गाजर, मसूर की दाल आदि सात्विक नहीं EQ इनसे वनने 
चाला वीर्य शारीर में ठहर नहीं सकता अतएव इनका त्याग 
सात्विक व्यक्ति को अवश्य कर देना चाहिए | 
मछली-सांस-अण्डे खाना मानवता को सिद्ध नहीं करते ये | 
merana के मानव को ही रुचिकर होते हैं। जो सवेथा | 
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Rua ऋरता आदि को ही प्रकट करते हें | अतः खान पान में 


सदेव सावधानी रक्खो . . ` | : 
जिस किसी के हाथ की, जिस किसी वतन में, जिस किसी | 
वस्तु को जिस किसी समय खा लेना अवेज्ञानिकता है, अनाचार | 
है, जो स्वास्थ्य तथा सन को सदेव मलिन करता हैं। आजकल | 
चाय फे ब्यसन ने-आर.- विशेषतया होटलों के व्यवहार ने | 
मानव रूमाज के स्वास्थ्य और अन्तःकरण को इतना दूषित कर | 
दिया है कि वे हर किसी का जूंठा आंखों देखते खाते पीते रहने | 
में घृणा का अनुभव नहीं करते | यह परहेज त्याग नहीं किन्तु | 
. निरीमूखेता है, इन्द्रियों की लोलुपता दै | स्वास्थ्य का अंग नहीँ । | | 
४. शराव-गांजा-मंगं आदि मादक व्यसन का सर्वथा त्याग | 
करो ये सब बुद्धिभ्रष्ट करने वाले होते S| इनकी काननन बन्दी | 
होने पर भी सभ्य कहलाने वाली जनता अनेक प्रकार के मिथ्या | 
 झाचरण से ससे प्राप्त करने का अपराध करती है | ध्यान रहे- 
` विड़ी-सिगरेट-तम्वाखू आदि धूम्रपान ओर चाय, सोडा वोतलः | 
| आदि विदेशियों की देन हैं भारतीय पेय नहीं جع‎ प्रयत्न | 
'पूवेक त्याग करना प्रत्येक भारतीय का कतव्य है | 

: ६. होटल वॉटल और सिनेमा से किसी का कल्याण नहीं 
 ' होता | ऐसा मनोरञ्जन भी किस काम का जिससे मानव चरित्र- 
. Wh उच्छह्ललविलासी-चोर-जुआरी-हिंसक और व्यभिचारी 
वन कर सम्राज को अधःपतन की ओर ले जाय। इनसे देश की. 
l لے‎ आध्यात्मिक हानि हुई और होती जा रही है। प्रयत्न 
` पूर्वेक इन तीनों.का त्याग' करो | | | 
4 code +۳7 F 
Re Sa किसी घात के हों, کے‎ sux कांच, सि 
= FT Te धातु के हों, उन्हें भी राख से या. 
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'मिट्टी से धो कर ही एक दूसरे को देना चाहिए | इसमें आलस्य 
न करो । फेवल जल से धोने की नवीन प्रथा को अत्यन्त गन्दी 
समम कर शीघ्र त्याग करो | ध्यान रहे--यह प्रथा जहा से चली 
वहाँ के लोग लोशन या अन्य पाउडर आदि मिश्रित जल से 
उन्हें धोते g | जो ऐसा नहीं कर सकते उन्हें शिक्षित नहीं किन्तु 
मूख ही कहा जायगा | अतः स्वास्थ्य ओर आचार मयादा की 
इष्टि से जूंठ खान पान का पूणे परित्याग करें | 


Radi के लिये 


पत्नी पति का अधांग मानी जाती है अर्थात्‌ इन दोनों का 
'प्रथक अस्तित्व नहीं, किन्तु दोनों मिलकर दम्पति कहे जाते हैं । 
Rai वाल्यकाल में माता पिता के अधीन, विवाहित होने पर 
प्रति परायण ओर पति के वियोग हो जाने पर अपनी सन्ततिं 
या माता पिता के ही आश्रित रहती हैं। wet सनातन 1۱ 


अतएव पति के प्रस्येक कायं में हाथ बटाना, उनकी आज्ञा 


`का पारपालन, तन-मन से स्वयं ही पति की सेवा-एवं परिवार के 
सभी व्यक्तियों का उचित आद्र करना, सन्तति को सुबोध सदा- 


चारी बनाना-गृह के सम्पूण कार्ये का उत्तरदायित्व रखना لاو‎ | 


ABD कतव्य होता है। इसीलिए पति फे द्वारा होने वाले सभी पुण्य 
कार्यो में स्त्री को भाग लेना आवश्यक हे, क्योंकि सभी - धर्म 


दोनों के मेल से ही सिद्ध होती हें ओर दोनों ही उनके 
समान फल भागी होते हें। अतः स्त्रियों फे लिए पति हदी गुरू, 


| “पति ही परमेश्वर, पति ही सर्वस्व होता है | ईश्वर की eife rir 
| “में अनुरक्त रहना भारतीय नारी का आदशे है। सतीत्व की 
| महिमा अतुलनीय है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके सामने 
_ अबोध बालक वन जाते हैं | वह ग्रह लक्ष्मी है, चरणदासी नहीं 
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| इसलिये स्त्रियों को स्वतन्त्र आर कोई धर्म क्रिया विहित. नहीं । रंग 


देव पूजा भगवद्धक्ति आदि तो सतीत्व का अंग है। vi शेष 
करना चाहिए | Í 3 = 

saja कतेव्यपालन-वर्माचरण ओर नित्य नियम wf 
धारण करना ही पुस्तक का मूल्य है। जिन्हें स्वीकार है z 


उन्हीं का इसमें अधिकार है । p 
प्रभाती-श्रीनमंदाजी की s 


जय जय जगदम्ब मातु नमदा भवानी | जय० ۱۱ निकसी | तर 
जलधार जोर, पर्वत पहाड़ फोड़, दुष्टन के गर्वे मोड़ प्रकटी EF चः 
रानी ॥जय०॥। घाट घाट छवि अनन्त, सेवत सिंध साधु सन्त, E 
भक्तन आनन्द देत देवराजधानी ॥ज०॥ भूषण ETT विशाला | 
अमरकरट प्रकट भई, सागर सों मिलन गई, मध्यकोटि तीर्थ रे | 
मुक्ति की निशानी ॥जय०॥ ओङ्कार महिमा अपार, शूलपाणि | 
घु आधार, शङ्कर कैलाश त्याग वसें सँग भवानी ॥जय०॥ |. 


नर्मदाष्टक ` d 
233ء02‎ | 


_ देवासुरासुपावनी नमामि सिद्धिदायिनी, 58338 
'विशालतीथेमेदिनी ۱ शिवासनी शिवाकला किलोललोल 







- केशर की खोर भाल,मानो रवि उदय काल शोभा सुखदानी ۱۱۶۶۰۷۱ 


_ 'स्विनी शुभामला | سط نف‎ सुखासनी कुतापपापमोचिनी, तरंग 
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|| रंग स० ॥३॥ कलौ मलापहारिणी नमामि ब्रह्मचारिणी, सुरेन्द्र 


शौनकासुरारिसेवि सवेदा । पुनर्भवाव्धिजन्मज भवाब्धिदु:खवमेदे, 
FETE ۱ अलक्षलक्षकिन्नरामरासुरादिपूजितं, सुलक्षनीर- : 
तीरधीरपक्षिलक्षकूजितम । ` वशिष्ठशिष्टपिप्पलादकदमादिशमेदे, p 
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` शेषजीविनी अनादिसिद्धिधारिणी | सुहासिनी असङ्किनी जरायु- 


| मृत्युमंजिनी तरङ्ग रङ्ग Fo ॥४॥ मुनीन्द्रवुन्द्सेवितं स्वरूपव हिं . 


| सन्निभं, न तेज TERE समस्ततापहारकम्‌। अनन्तपुण्य 
` पावनी सदैव शम्भुभाविनी, तरज्ञरज्ञ uo IXI पडङ्गयोग खेचरी 
` RR चन्द्रशेखरी, निजात्मवोधरूपिणी 8۱ہ‎ 
।जटाकिरीटमण्डनी समस्तपापखण्डनी, AG Ao Ill 
| अवाव्यिकर्णयारके | भजामि मातु तारके ! सुखडगभेदछेदके ! 
freue भेदके ! 7 विशालबुद्धि वर्धनी, 
Mawa Ao ॥७॥ . समष्टिअर्डखरडनी पतालसप्तभेदिनी 
2 चतुर्दिशास॒ुबासिनी पवित्र पुण्यदायिनी | धरामरात्वधरिणी 
d " 8ة‎ तरज्ञरज्ञ ado |۱ 
i, | ۱ ९ 
il . 8 


चे | ( भगवान्‌ श्रीशङ्कराचाये कृत ) 


| सबिन्दुसिन्धुसुस्खलत्तरज्ञभज्ञरज्षितं, fag  पापजात- 

|जातकारिवारिसंयुतम्‌ | क्तान्तदूतक्रालभूतभीतिहारि वमेदे, 
 । स्बदीयपादपङ्कजं नमामि देवि uu ॥१॥ स्वदम्बुलीनदीनमीन- 
| दिव्यसम्प्रदायकं, कलौमलौघभारद्दारि सर्वेतीर्थेनायकम्‌ | सुमत्स्य- 

कच्छुनऋचक्रचक्रवाकशम दे, त्वदीय To ॥२॥ महागभीर- 
नीरपूरपापधूतभूतलं, ध्वनत्समस्तपातकारि दारितापदाचलम्‌ | 
uh जगल्लये महाभये मकण्डुसूनुहम्यंदे, त्वदीयपादपडूजञ नमामि 
^ xo ॥३॥ गतं तदैव मे भयं त्वदम्बु वीक्षितं यदा, EUT: 
u 


qe 


= صد 










5 —— 8. 


1 


| 
| ری 
| 


gE ॥ ५॥ सनत्कुमारनाचिकेतकश्यपात्रिषटपू 
शृतं स्वकीयमानसेषु नारदादिषट्पदे: | रवीन्दुरन्तिदेवदेवरार' 
कर्मशर्म दे; त्वदीयपाद० ॥६॥ 'अलक्षलक्षलक्षपापलक्षसारसायु, 
ततस्तु जीवजन्तुतन्तुभुक्तिमुक्तिदायकम्‌ | विरश्विष्णुशझ 
` स्वकीयधाम वर्मदे, त्वदीयपाद० Ill ESAT स्वनं 1 
महेशकेशजातटे, किरातसूतबाडवेपुपणिडते शठे नटे اج۱‎ 
तापहारि सर्वजन्तुशामं दे, त्वदीयपाद० ॥८ इदं तु TACIT! 
Geada ये सदा, पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गति aD 
सुलभ्यदेइदुलेमं महेशधामगोरवं, पुनभेवा नरा न चे Pe 
यन्ति रोरवभ्‌ ॥ ! ‘a 


श्रौनमंदानीराजनम. 
S^ जय जय ane Kak मेकलसंजाते | 

नीराजयमि नाशिततापत्रयजाते lell 
वारित संस्रतिभीते सुरवर सुनिगीते। सुखदे पा 
कीते, शहूरतनुजाते ॥ देवापगाधितीर्थे दत्ताम्रपुमर्थ | वाचाई 
गम्यकीर्ते जलमयसन्मूर्ते | <# spo [ID नन्दूनवनसमर्ती। 
स्वादुसुधानीरे | दाशितभवपरतीरे, दमितांतकसारे || RAN 
धारे, बृतपारावारे, रत्तास्मानतिघोरे, مہہ‎ संसारे dis. 
जय० [ISI] स्वयशः पावतजीवे मामुद्धर रेवे तीर॑ते खलु सेवे 


सवयि नि्चितभावे || कृतदुष्कृत-दवदावे रवरपद्राजीवे | तार 
到 मेडतिजवे भक्त्या ते सेवे ॥७ जय sup ॥३॥ : | 


भजन (१) 


3 rig | 
मया KAS वाली, कि तुम भोली आली । . 
तेरे गुण गाते हें साधू वजा बजा ताली .॥ Baro ॥ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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(८. २५ ) 
भूरे मगर पर कीही सवारी हाथ कमल का. फूल | 


२५७ 


k Ne A 
सबको देती रिद्धी सिद्धी हमें गई क्‍यों भूल ॥१॥ HT 
नहीं हमारा Hear कवीला नहीं मात अरु तात | 


Na SS < 所 
हमतो आए शरण तुम्हारी शरण पड़ की लाज ॥२॥ मया? 


- 


निर्धनियों को धन देती है अज्ञानी को ज्ञान | 
अभिसानी का सान घटाती खोती नाम 1.٦۶ 
लाखों पापी तुमने तारे लगी न पल -की Rl 
अब तो मैया सेरी वारी कहाँ लगाई देर ॥४॥ सेया० 
झारखण्ड स्थान तुम्हारा दो धारा के पास | 


sr शिवशङ्कर करें तपस्या ऊँचा शिखर ا8‎ Rato 
भजन (2) 

€ तेरे आधार नमंदे हैं तेरे आधार ॥ 

मूर्ति मनोहर मंगलकारी, नीलाम्वर है मगर सवारी . 

रूप अनूपम ATUT 17 अमित्‌ अपार ॥१॥ नमेदे हें 

शंभु लोक से धारा आई, मेकल पवत तीथे वनाई | 


Q LII 
असरकएठ जग कीरति छाई, DA जय 68۰ 
रेवा कुण्ड की शोभा न्यारी, जहे. स्नान कर नरनारी | 


qud =~ z 
ہے‎ अनूठी RAT, चहुँदिशि फाटक डार ॥३॥ Tas Zo 


पूरव वगिया वनी सुहावन, TET आश्रम अतिपावन r 
सोनभद्र्धारा मनभावन, गिरती फोर पहार |۱ aque goll 
कपिलधारकी है छवि न्यारी, दूध धार निजेन भय कारी | 
बड़े वडे गिरि gerê, तिनको दिये विदार ۷ मंदे eo 
धार नर्मदा पश्चिम धाई, उत्तर सोनभद्र प्रभुता३ | 
दोनों शिव गंगा पद पाई, दिया पातक़िन तार ॥६॥ नमेदे Eo 
यम से दूतन जाय पुकारे, पापी खोज खोज हम हारे | 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 


Ma Td‏ دہ ھی س سے ۔۔۔ 
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AAA O 
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LA 


1 
m 
NL 
D" 
V 


:( २६) | 


थे वे सव रेवा के द्वारे, बन्द किया यम द्वार oll TAS Foy, 
सुमिरन से मैया दुख हरती, दशन से पातक संहरती | | 
सज्जन से मिलती है मुक्ती, पाप हॉय सब छार ॥८॥ नसे दे اچ‎ 
शङ्कर तुम्हें महा वर दीन्हे तुम कङ्कर VEC सस कीन्डे। | 
भक्तन को निज सेवक Ses किया जगत उद्धार ॥६॥ नमे दे T 


E 


— 


^ 


` आरती-श्रीनर्मंदाजी की 


S^ जय जगदानन्दी, मेया जय TE कन्दी ॥ ब्रह्मा हरि 
हर शङ्कर, रेवा शिव. दरि शङ्कर रुद्री पालन्ती || हरि ॐ जय० |: 
॥१॥ देवी नारदशारद तुम वरदायक, अभिनव पद्चण्डी दो! 
मया अ० सुरनरमुनिजन सेवतर शारद पद्वन्ती ۱۱ हरि “जय | 
IRN देवी धूम्रकवाहन राजत वीणा वादयती हो मैया वी० | 


RAG AG भूसकत, कननन झननन झननन, रमती राजन्ती | 


a AV a pU Al 


= 
| 


~ 


a 


. सातु नमदे GS मनाऊँ, तुम्हारी مع‎ विसलमति کم‎ | 
शिवसरिते तेरे गुण गाऊँ, करदे FEST पार ॥१०॥ WAS Fo 


सुरमण्डलरमती s‏ وٹ ہہ ॥३॥ देवी वाजत‏ مھت 


मैया सुर० 081 तोड़ीतान तोड़ीतान gee Wes तुरदृढ़ 
کت‎ सुरवंती Il رم‎ देवी सकल भुवनपर आप! 
राजत, निशद्नि आनन्दी हो मैया सब gi आनन्दी गावत 






'मयाज़ी को कञ्चन थाल विराजत अगर कपूर वाती. हो मैया 
० अमरकणठ में विराजत घाटनघाट विराजत कोटि 3 

॥६॥ मेयाजी की आरती निशद्न पढगावें, a 
शिवानन्द्‌ स्वामी जपत हरीहर | 





4 


ar سان‎ सेवत रेवा शङ्कर तुम भव मेटन्ती॥ इरि Lao 


| | जोती ٭‎ जय ० 


I WATI 
m 


RS 
tos @ a 
owe 


5 


( २७ ) 
॥ नामावली ओर विनय ॥ 


हरशिवशाङ्कर गौरीशं, वन्दे गङ्गाघरमीशाम्‌। wi पशुप ति- 
मीशानं, कलये काशीपुरिनाथम्‌ ॥ भज भाललोचन, परमानन्द, 
नीलकण्ठ cd शरणं | शिव असुरनिकन्दन भवढुःखभस्जन सवक 
u प्रतिपाला | d आवागमन मिटाओ शङ्कर स शिव 
'बारम्बारा ॥ साइ रेवा के हम वालक SAAT दूध पिलावत इ It 
रेवा तटपर धूम घडाका, रामभजन का यही तड़ाका | भज ait 
रे सन | चारों हि धाम।. गोरीशङ्कर सीताराम ॥ गले मे 
وا‎ मुख में राम हृदयविराजें शालिग्राम ॥ वोलो संन्ता 
|हरी हरी | मुखपर मुरली अजब घरी ॥ नमो नमेदा 
साई रेवा; पार्वतीवज्ञस सदा शिवा l भजो रेवा 
| हि रेवा भजो मैया हि मेया॥ भजो भोला हि भोला; 
| A AN वजी i 
| ग्रारती-श्रीशिवजी को 
| हरि ॐ जयशिव .جات‎ स्वामी WT Sia | a : 
| विष्णु सदाशिव, भोले २ नाथ मद्दादेव अधोड़ी धारा ॥ D. | 
| इर हर हर महादेव ۱۱ एकानन 7> 27 राजे शिव 
| पञ्चानन राजे | हंसासन गरुडासन २ वाद साजे ॥ ॐ” AE 
| || दोसुज चार चतुसुज दशभुज ति सोहै. शिव alo ती 
| रूप निरखते २ त्रिभुवन मन 8۱۱ ॐ हर० ॥२॥ 81 
| बनमाला रुं डमाला धारी Rie त्रिपुरारीश मुरारी وٹ‎ 
| घारी ॐ gro IRI श्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्वर अङ्ग | > 
| qre | सनकादिक गरुडादिक २ भूतादिक संगे ॐ wo ۷ 
| अभियज लक्ष्मी सरस्वती पार्वती संगा शिवपा० गायत्री सावित्रीरी 
`| शिवगौरी गङ्गा ॐ Eo TIM करमध्ये सुकमण्डलु चक्र 0۳ E 


| 
| 
| 
| 
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| ریس 
भार‏ | | 1 
“धारी | शिव To | दुःखहारी सुखकारी २ 7 क x‏ 
S eo Ell शिवजी के जटों में गंग विराजत, Tag.‏ 
سس -माला । शिव गल० शेषनाग लिपटावत २ ओढत सृगछाला‏ 
[sl] सच्चिदानन्द स्वरूपा, स्वामी त्रिभुवन के राजा |‏ ہچ 

जगंमग जोति Ruaa २ अनहृद के दाता ^ हर० ۱۰۱۱8 
जी के चौसठ योगिनि मङ्गल गावत, नृत्यकरत FU शि० WR... 
TATA २ अरु बाजत डमरु  हर० [ell VAT में पावर 
'विराजत, शङ्कर केलासा शि० आकधतूरे के भोजन २ भस्मी |) 

* रमता S^ हर० ॥१०॥ ब्रह्माविष्णु सदाशिव तीनों हि एक a 
रूपा शिव ती० स्वामी अन्तर नहि रखना शिव० हरि हर के गु 
गावत २ भवसागर तरना ॐ हर०॥११॥ काशी में विश्वना/ 
विराजत, नन्दा बरह्मचारी fre नित उठ दर्शन पावत २ Wd 
अतिभारी ॐ हरं० ॥१२॥ शिवजी की आरती जो नर,निशक्षिमहे 
पढ्‌ ध्यावे, शिव भजत शिवानन्द स्वामी जपत०मनइच्छा फल पाम 

'केलाराह्दि जावेऽहर हर हर महादेव ॥ज यशिव उकारा सवामी 


आरती-भावान महादेवजी की ६ 


. 3“ हर हर हर महादेव! सत्य, सनातन, सुन्दर शिव तुर 
सबक स्वामी। अविकारी अविनाशी अज अन्तर्यामी ॥१॥ अभ 
۱۱ आदि अनन्त अनामय अकलकलाधारी | अमल अरूश 
: अगोचर अविचल SAE ॥२॥ لو‎ इर०॥ Fan विष्णु 7 
तुम त्रिमूतिधारी | कतो भतो aî तुमही संहारी ॥३॥ ॐ हर भरी: 
' र्षक भक्षक प्ररक प्रिय ओडर दानी । साक्षी परम अकता कर्तस 
विज्ञानी ॐ इर० ` ॥४॥ मणिमय भवन-निवासी अति भोगी5 
'रागी। सदा श्मशान 558,93 बैरागी ॥४॥ ॐ Exe جا‎ 
'छाल कपाल गरल-गल त 
iL Saas सुण्डमाल व्याली | चिता भस्मतन, न 
अयन महाकाली ॥१।।३* हर०॥ प्रेत-पिशाच सुसेवित पीत کہ‎ 
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(WERE) 

धारी | विवसन विकट रूप धर रुद्र प्रलय कारी ॥७॥ ३+ हुर०।। 

ga da सुरसरिधर शशिधर सुखकारी | अति कमनीय, 

शान्तिकर शिव झुनति-मन-हारी ॥८॥॥ ॐ” हर० निगुण, सगुण 

निरञ्जन, जगमय नित्य प्रभो | कालरूप केवल हर कालातीत विभो 

॥६॥ ॐ exo || सत्त-चित-आनन्द, रसमय करुणामय धाता। 
स सुधानिधि, प्रियतम आखिल RAT ॥१०॥ $^ gT || 

हस अतिदीन दयामय | चरण शरण दीज | सव 1वाध ۹ 

सतिकर अपना करलीजे ۶ر‎ हर हर EX 018 ۱۱ 


cf दः لے‎ 
p खारती--सवरूप भगवान्‌ को 
n: 


q जय जगदीश हरे प्रभु! जय जगदीश हरे ।. मायातीत 
دیج‎ Wa वच बुद्धि परे || टेक ॥ आदि अनादि अगोचर 
Peraga अविनाशी | अतुल अनन्त अनामय अमित शक्तिः 
राशी ॥ १॥ जय०॥ अमल अकल अज अक्षय अव्यय अवि 
कारी | सतचित्‌ सुखमय सुन्दर शिव सत्ताधारी ॥ २॥ oll 
विवि हरि शङ्कर गणपति सूर्य शक्तिरूपा | विश्वचराचर तुमही 
बतुम्ही विश्वभूपा NAN जय०॥ माता-पिता पितामह स्वामि सुहृदः 
Porat | विश्वोत्पादक पालक रक्षक संहता ॥ ४॥ जय० ॥ साक्षी 
qaw सखा प्रिय प्रियतम पूर्ण प्रभो। केवल-काल कलानिधि 
वऱालातीत विभो ॥५॥ जय०॥ राम -कृष्ण करुणामय} 
शप्रिसामत-सागर | मनमोहन मुरलीधर नितनव नटनागर ۱ 
daa विधि हीन मलिनमति हम अति पातकिजन | प्रभुपद विसुख 
nimani कलि कलुषित तनमन Il Ss Il To || 5٤ 
9 E । हम सबको दीजे । पाप ताप हर हरि ! सब, निज 
यजन करलीजे ॥८॥ जय जगदीश हरे, प्रभुजय०॥ | 





(९३१० ) 


आरती-भगवान्‌ जगदीश्वर को | 
ॐ जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे ॥ 5 1 
` Xe संकट २ छिन में दूर करे ۱3۶۷ जो ध्यावे फल पावे. q 
Sad मनका ॥ प्रभु” ॥ सुख संम्पति घर आवं * कष्ट | 
ہے‎ ॥ ॐ ॥भाता पिता तुम मेरे शरण गहू किसकी ا۱58٥ ا‎ 
बिन और न दूजा आस. कहाँ जिसकी ۱۶۱ उस ४ 
परमात्मा तुम ٭٭٭‎ ۱۱8 परसेश्वर २ t 
सबके स्वामी LI तुम करुणा के सागर, و‎ पालन i | 
॥ प्र०॥ मैं मूरख खल कामी, कूपा करो भता ۱۱۹۶ ۱۱ तुम gu 
-अगोचर, सवके प्राण ٠ विध मिलू दयास 
सै तुमको कुमती ॥ ॐ ॥ दीनबन्धु दुखहता, तुम ठार | 
. ॥ प्रभु०॥ अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे ۶ कि 
- “विकार मिटाओ, पाप हरो देवा ol श्रद्धा भक्ति बढ़ाई 
-सन्त्तनकी सेवा ॥ ॐ“ जय जगदीश हरे || | 


ग्रारती-श्रीयम्बाजी की E 


- जय अम्वे गौरी मैया जय श्यामा गौरी । तुमको US 





दिन. ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ۱۶ Il जय अम्बे०॥ ۹ 
. "सिंदूर विराजत टीको TATA | उज्वल से दोउ नेना And 
. नीको॥२॥ जय०।। कनक समान कलेवर रक्ताम्बर K 
. रक्तपुष्प गल माला, TOT पर साजे ۱۹۱۱ 
वाहन राजत, खड्ग AIT धारी | सुरनर मुनिजन सेवत, 
दुखहारी ॥ ४॥ जय० ॥ कानन कुण्डल शोभित नाई 
सोती | कोटिन चन्द्र दिवाकर समराजत ज्योती ॥ ५ ॥ जर्य' 
श॒म्भु निशुम्भ बिदारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन 
निशिदिन मद्साती ॥ ६॥ जय० || चण्ड gw f 
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( ३१ ) 


शोशित बीज हरे | मधु-केमट दोउ मारे, सुर भयहीन करे 
॥ ७ ॥ जय०॥ ब्रह्मणी रुद्राणी, तुम कमला रानी | ART 


C 


निगम वखानी, तुम शिव पटरानी ॥८॥ चौसठ योगिन 


गावत नृत्य करत RS | वाजत ताल UU, आ. वाजत 


डमरू ॥ ६ |! जय० ॥ तुमही जग की माता, तुमही हो भरता | 
भक्तन की दुख हरता, सुख सम्पति करता ॥ १०॥ जय० ॥ 
अजा चार अति शोभित, वर Bal धारी। मनवाब्छित फल 
पावत सेवत नर-नारी ॥ ११॥ जय०॥ कंचन थाल विराजत 
अगर-कपुर वाती | (श्री) मालकेतु में राजत कोटिरतन 
ज्योती ॥ १२॥ sure (श्री) HFT की आरतिजो कोइ 
नर गावे। कहत शिवानन्द स्वामी, सुख सम्पात पाव ॥ 
१३॥ जय Xo Il 


आारती-श्रीगणेशजी की | 
आरति गजवदन विनायककी | सुर-मुनि-पूजित गणनायककी 


॥ टेक || एकदन्त शशिभाल गजानन; विध्न-विनाशक शुभ- 
शुणकानन, शिवसुत TAT चतुरानन | ठु:खविनाशक सुख- 


- दायक की॥ सुर 31 N ऋद्धि-सिद्धि स्वामी समर्थ अति, 


विमल बुद्धि दाता सुविमल मति | अघ-वन-दहन अमल अवि- 


गत-गति, विद्या-विजय विभव-दायककी ॥ २॥ सुर सान०॥ 
Serra विशाल JEN, ar शुचि TIN, 


. लम्बोदर बाधाविपत्ति हर, सुरवन्दित सवविधि लायककी ॥ 


सुर मुनि०॥ आरति ۱۱ 


ग्रारती-श्रीयअञ्जनीकुमार की . 


आरति भीअञ्जनिकुमार की । शिवस्वरूप, TTT, 
केसरी सअन कलियुग कुठार की॥ हियमें राम सीय नित 
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i | 
राखत, झुखसाँ रामनाम गुण भाखत, सुमधुर भक्ति प्रे E 
चाखत, मंगल कर मंगलाकार की ॥ आरति ॥१॥ विस्मृत बलः 
(पौरुष अतुलित बल, दहन दनुजवनहित दावानल, enh! 
मुकुटमणि पूर्ण गुण सक्न, मंजुभूमि शुभ सदाचार की॥ 
अआरति०॥ सन इन्तद्रियविजयी, विशाल मति, कलानिधान | 
निपुण गायक अति, छन्द व्याकरण-शास्ञ अमित गति, रामभक्त: 
अतिशय उदारकी ॥ अरति० | १॥ ` पावन परस gute. 
प्रदायक, शंरणागत को सव सुखदायक, विजयी वानर-सेनाः' 
नायक, सुगति पोतके कणेधारकी ॥ आरति० ॥४॥ | 
再 qi | 
( श्रीगणेश ) 
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय,लम्वोद राय सकलाय efe 
IE । नागाननाय सुरयज्ञविभूषिताय, गोरीसुताय गणनाथ नमो. : 
नमस्ते ۱.7 भूतगणादिसेवितं, कपित्थजम्यूफलचार- | द 


भक्षणम्‌ | उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि ےچ‎ ia 
ith, नमामि विष्नेश्वरपाद- 
पङ्कजम्‌ ۰ | uou 


E 
| 
| 


x 


| 

T ， id 

E ( भगवान्‌-वासुदेव ) ` | 
नन्ता ا‎ 8 | 

a ah R सहलपदात्तिशिरोरुबाहवे | à 
„~ SNS उपपाय TRA, 5058-705۵ नमः ۷ | 
m. ٦٦٦٦ا‎ नमस्ते जलशायिने | दे 

मस्त केशवानन्त वासुदेव नमोज्स्तु ते eH 3 
و دہ‎ भासितं em ha 

` सवभूतानवासोऽसि . ग ऽस्त T 

भू से TET नमोऽस्तु ते ॥श॥ T 


AW 






Re केशवं . वादरायण 
ERR E E aa 
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4 ईश्वरो गुरुरात्मेति मूतिभेदविभागिने | 
लः व्योमवदू व्याप्तदेहाय दक्षिणामूतेये नमः ॥५॥ 
È ( राम-कृष्ण-हरि ) 

yg] . MU रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 

É | रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥१॥ , 
| कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । 
a ` प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥२॥ 


| ` आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ | 
Th सर्वेदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति dil 
| शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं . 
ds विःधाधार॑गगनसद्दशं मेघवर्णं spam | 
| लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं 388۷ 
4 ۱ विष्णु भवभयहरं सर्वलौकेकनाथम्‌ 781 
جج‎ सकिरीटङुएडलं, सपीतवख्न' सरसीरुददे्षणम्‌ | 
^| सहारवत्तस्थलकास्तुभ श्रियं नमामि विष्णुः शिरसाचतुसु जम्‌ ۱۷۱ 
© कस्तूरीतिलकं ललाटपटले جو‎ कोस्तुमं 
T| नासाग्रे quies करतले वेणुः करे कङ्कणम्‌ | 
Ta हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली . 
गोपस्जीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ॥६॥ ` 
| हवे रामाः ! पुरुषोत्तमाः! नरहरे ! नारायणाः | केशवा ! 
| गोविन्दा ! गरुडध्वजा ! गुणनिधे | दामोद्रा | माधव | 
|& कृष्णाः! कमलापते | यदुपते ! सीतापते ! श्रीपते ! 
|. बेकुएठाधिपते | चराचरपते | लद्दमीपते ! पाहिमाम isl 
| श्रीरामचन्द्र कृपालु . भजुमन इरण भवभय दारुणं। 
नवकञ्जलोचन, SATA, कर-कञ्ज, पद्‌-कञ्जारणम्‌ ॥१॥ 
FE अगणित अमित छवि, नवनील-नीरद-सुन्द्रं | 
_पटपीत mag तडित रुचिशुचि नोमि जनक-सुतावरमः ۷٢ 
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( ३४०) 
ag दीनवन्धु दिनेश. दानवदलन देत्यनिकन्दनं | 
रघुनन्द MATHS कौशलचन्द्र दशरथ-नन्दनसू III 
सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अङ्ग विभूषणं | 
आजानुभुज शरचापधर संम्राम-जित-खरदूपणम्‌ ॥४॥ | 
इति 'वदति तुलसीदास .शझ्डर-शेष-मुनि-मनर॑जनं | | 
सम हृदय aa निवास कुरु कामादि-खलदल गंजनम्‌ ۱۰ | 
‘ AA f è ۱ 
( हनुमानजी ) | 
C. b ° । 
सनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। | 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं अपने ॥१॥ | 
| 
| 
| 
| 


اا ا PEPIN.‏ 


अ्जनीगमेसम्भृत |! कपीन्द्र । सचिवोत्तम | 
Tapa! नमस्तुभ्यं Eum | रक्ष सवेदा ٢٢ 


( श्रीसरस्वतीदेवी ) 


शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं 
-वीणापुष्तकधारिणीमभयदां जाञ्यान्धकारापहाम्‌ | 

हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां | 
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्‌॥१॥ 

या इन्देन्दुतुषारहारधवला या TTT | 
या वीणावरदरडमरिडतकरा या शश्‍वेतपद्यासना | 






या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता | 
| सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥२॥ af 
नमो. देव्ये 3ج‎ शिवाये सतत नमः | An 





5 -A A तैंक- 
नमः प्रकृत्य HER, नियताः प्रणताः सम ताम्‌ ॥३॥ |” 
था देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ٦ 
کے‎ षु शाक्तर्पेण संस्थिता | 
नमस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः 8 
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| (3x) 
[ लक्ष्मी: ] 
ज हस्ते ! धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे | 


भगवति ! हरिवल्लभे ! मनोज्ञे ! त्रिभुवनभूतिकरि | प्रसीद TH II 


| सरसिजनिलये 1 सरो 


cubes परससुखदं केवलं ज्ञानमूति 

Salad गगनसहशं X 
एकं नित्यं विमलमचलं वपतर d 
| a i NUS bu तन्नमामि ॥ १॥ 
| Te: ITT چد‎ ed pue 
| 53178 गुरोमू RE, पूजा मूल न्यु नमः ॥२॥ 
| 2 8 1 


| 

| 

| 

( 211773757 ) 
| 

| 
| 


मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा ॥ ३॥ 
( दत्तात्रय ) 


٦٦۹٦٦ करद्णडघारिणं कमण्डलु" पद्म 

7 करेण शङ्खम्‌ | 
| चक्र गदाभूपितभूपणाल्य' श्रीपाद्राजं शरणं mq ॥१॥ 
| au JST सत्यं, सत्यं देवो निरञ्जनम्‌। ` 

| शुरोवाक्यं संदा सत्यं, सत्यं देव उमापतिः ॥ २॥ 


^ श्रीशिव-पूजन-विधि 
| पवित्र होकर आचमन प्राणायाम के अनन्तर 

३ प्रथम गणेशपूजन, फिर atan स 
pe का पूजन क्रमशः करे। मूर्तियों के अभाव में 
| हिन करके पूजन करना चाहिए | 

“भगवान्‌ शिव या विष्णु आदि देवताओं का Ra 

| का पूजन ika 
ےت‎ आदि से करने की विधि ai EREN 
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وہ 
f Aa‏ 
سس ماس سم ھے ی ہابت 


| ( ३६ ) 

पयोगी और सभी के करने योग्य 'आगससन्या से 7 | 
प्रकार लिखा जा रहा cl 3 

गणेश पूजन [d 

्र-आगच्छ भगवन देव स्थाने ATA स्थिरो मा|. 

यावत्पजां करिष्यामि, तावत्त्वं सान्नधा म 


करे :--लस्बोदर नमस्तुभ्यं, सततं भो‏ ہی 
Kan प्रिय | निविध्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु qi.‏ 


| पावंती-पूजन گے‎ 
_हेमाद्वितनयां देवीं वरदां EUT 
TER लम्बोदरस्य जननी . गौरीमावाहयास्या 
पजन करके प्रार्थना करे--ॐ وو‎ अम्बिके अस्बालिके i 
नयति कश्चन | ससस्त्यश्वकेः सुभद्रिकां का 

«Ti 

इसीप्रकार: नन्दीश्वरादि का पूजन करके Ras 
ध्यान करें | | | 
ध्यान मंत्र:--ध्यायेन्नित्य॑ महेशं रजतगिरिनिभंचारुचन 
रत्नाकल्पोउवलाङ्ग' परशुसृगवराभीतिहरतं प्र 

पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणेव्याघ्रकृतति | 

विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवर्ष 


आवाहन मं 


Mores! zie ame- 













` आसनमंत्र-रस्यं सुशोभनं Rai, सवंसौख्यकरं Û 
आसनं च WG . गृहाण ۴ 

E | आसन॑ सम" 

Ti— उष्णोदकं fact च, "1 
'पादप्रक्षालनाथोय, दत्त ते ی٤‎ 
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पञ्चामृतं भया नीतं स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ | 
PE | (पं. स्ना. स. ga) | 
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1 
मै, न्य: amat दिव्यं परमानन्दलक्षणम्‌ | 
| तापत्रयविनिसक्त, TITY कल्पयास्यद्दम di 
| zogo) 
L| आचमनं--सवेतीथसमायुक्तं, सुगन्धि निर्मलं जलम | 
ki आचम्यतां मया दत्त, गृहीत्वा परमेश्वर || 
a (आचमनीयंजलं स.) 


सवे. स्नान॑--गङ्गासरस्वतीरेवापयोष्णीनमदाजलैः | 

E स्नापितोऽसि मया देव, तथा शान्ति कुरुष्व 3 ॥ 
Ek (स्नानं स.) 

रया दुग्धस्नान॑--कामधेनुसमुत्पन्नं, सर्वेषांजीवनं परम्‌ | 

स्या पावनं . यज्ञहेतुश्च, ٣:۴6۱ 


के i (दुग्धस्नानं. स. पुनजलं स्ना.स-) 
का।| दघिस्नानं--पयसस्तु. समुद्ूभूत॑, मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ | 

सिं दृध्यानीतं मया देव स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
Hé ` : (द. स्ना. स. पुनजलं सं.) ` 


। छृतस्नानं-नवनीतसमुत्पन्नं, सचंसन्तोपकारकम्‌ 1 
| घृत तुभ्यं प्रदास्यामि, स्तानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ di 





तं पर| ` (घृत स्ना. स, ATT. स.) 
RU मधुस्नान --तरुपुष्पसमुद्भूतं, لس‎ ay 1 

17 तेजःपुष्टिकर दिव्यं, प्रतिगह्मयताम || | 
Ra (मधु स्ता. स. पुनजेलं) 


"Si शर्करास्नानं-इच्ससारसञुङ्भूता, RU पुष्टिकारिका | 
| मलापहारिका दिव्या, रंननाथ RTT | 
Ñ (शकेरा स्ना. पु. जलं. स.) 
pdf पञ्चामृतस्नानं-पयो दधि घृतंचव, Wu च TRUITT 1 


kaf JP ० 
0-8 
|| 
w 


( रैप 2. 


शुद्धोदकस्नानं--मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि, सर्वपापहरं शुभम! 
2. तदिदं कल्पितं देव स्नानाथं॑ प्रतिग्रह्यताम्‌. || 
| | a SE.) 
अभिषेक (जलधारा छोड़े) T 

- वस्त्र-सवेभूषाधिके सौम्ये, लोकलज्जानिवारणे | द 
| मयोपपादिते तुभ्यं, वाससी प्रतिगृह्यतास्‌ ॥' | 
(वस्त्रे स. वस्त्रान्ते आचमनीयं ul. 

यज्ञोपबीतं-नव भिस्तन्तुभियु क्तं त्रिगुणं देवतामयम्‌ । |. 

. उपवीतं मया दत्त, गृहाण परमेश्वर ॥ | | 
(य. स. आचनभीयं स] 

Titers चन्दन दिव्यं, Trae सुमनोहरम्‌ | i 

विलेपनं सुरश्रेष्ठ, चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ (ग. स) 
अक्षतान-अज्षताश्र सुरश्रेष्ठ, कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः | | 

Se मया. निवेदिता भक्त्या, गृहाण ہمہ‎ |i 

E (अ? 84 

पुष्प--माल्यादीनि सुगन्धीनि, ` मालत्यादीनि बे प्रभो | 

अ मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्‍वर || B 

| ष्पा M | 
बिल्वपत्रं रिदं त्रिगुणाकारं, त्रिनेत्रं च का 
त्रिजन्मपापसंहार॑ farqqa शिवार्पणम्‌ | 
(fae a) | 


है 
. * 
— 


pm n हेमरूपांच, ہچ‎ च' 081 
| ٦7 तुझ्यमपेयामि  हरिग्रिंयाम | 


atf N 
दूर्वा--विष्ण्वादिसरवैदेवानां, दर्व पुल” य 
Semen : ue dal m | | 


e È 
: - (दूवांकुरान्‌ स") [E 
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A ( ३६ ) 


| 

| 

al धूप--वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः | 

| WBW ٠۹3۹٦ धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
i (धूपमाघ्रापयामि) 
| दोष--आज्यं च वतिसंयुक्तं बह्विना योजितं मया | 
दीपं TTY देवेश नत्रैल्लोक्यतिमरापह || 
| 
| 
| 
| 
| 


स्‌ 
EN (दीपं extant) get प्रक्षालयेत्‌ 
वेद्य--शकराधृतसंयुक्त॑ अधुरं स्वादु. चोत्तमम्‌ | 
स] उपट्दारससायुक्तं . नेवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


(नेवेद्य निवेदयामि 
| मध्येपानीयं--अतितूप्तिकरं तोयं सुगन्धि च पिवेच्छया | 


ate तृप्ते जगत्‌ तप्तं, नित्य तप्ते सहात्मनि॥ | 

: (मध्ये पा० सम०) 
ges फलानि-<-फलानि यानि रम्याणि स्थापितानि TIT: | 
तेन मे सुफलावाप्तिभवेज्जन्मनि जन्मनि || 

| (० do) 

समानीतं सुवर्णकलरास्थितम्‌। - |‏ سا 

आचम्यतां सुरश्रेष्ठ शुद्धमाचमनीयकम || 

| (आचमनीयं स०) 
| ल॑ पूगीफलं--पूगीफळ॑ aged नागवल्लीदलेयतम | 
E एलाचूणादिसंयुक्त॑ ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ || 

















(ता० प० To) 
۰--85۳ . सम्पूर्णेफलहेतवे | 
दक्षिणां काञ्चनीं देव स्थापयामि तवाग्रतः || 
(RENÎ स०) < 


--कर्परंगोर॑ अथवा जयगंगाधर इत्यादि | : 
اوت تا‎ CER Rago 


. * 
Pe‏ ا وا 
AU‏ ہے 


; | 

( ४० ) | 
भगवाच शिव को | 

: ( आरती ) न | 


3 जय गंगाधर इर शिव जय मिरिजाधीश। शिव३ 
गौरीनाथ dal पालय नित्यं २ कृपया जगदीश ॥! 
ॐ چ‎ हर हर महादेव Ul कैलाशे गिरिशिखरे nengahi 
गुञ्जति मधुकरपु्जे FTA गहने ॥ कोकिल कूजति WW 


` हृसावलि ललिता। रचयति कलाकलापं 2٤ HET. 


७ हर० || २॥ तस्मिंज्ललितसुदेशे शालामशिरचिता, ۱ 
हरनिकटे गौरी ا١‎ क्रीडां रचयति भूषां cfe 
मीशं 1 इन्द्रादिकसुरसेवित प्रणमति ते शीपम्‌ ॥ ॐ aU 


` 1 विबुधवधूवेहु नृत्यति تع‎ मुदसहिता | किन्नरगानं 1 


२ सप्तस्वरसहिता.।| धिनकत थे थे घिनकत मृदंग ana 
कण कण ललिता WAIL नादयते ۱۰ go ॥४॥ € 
चरणे रचयति नूपुर मुज्वलितं । 'चक्रावर्त-भ्रमयति २ اب‎ 
,घिक्‌तां॥ तांतां लुपचुप तालं नादयते | 1ے‎ 










त्रिनयन शशिधर मोलि २ विषधर-कण्ठयुतम्‌ || i p 
' पावक्युतभालं शि० | us त्रिशूलपिनाकं २ करधृत TH 
॥ S* हर० ॥५॥ ٦-5۴ कृत्वा मल्लरि नादयते ۱۹۴۰ 


AT | अवलोकयति मद्देशं शि० | = हरा. 
॥६॥ TTR मालां पन्नगमुपवीत | वाम विभागे गि 
R 11 | सुन्दरसकलशरीरे .6چ‎ | 
HATE २ (रशिवशङ्कररूपं) तापत्रयहरणम्‌ ۰ 
oll art आरतिसमये हृदये इति कृत्वा | रामं ج٤‎ 


(ता inn io 7۸73ی‎ 





 लास्यकतां कुरुते Sle Rê 0:877 


Fe नी० Ta पठते ॥ इति मृदुचरणसरोज Uf 


( ४१. ) 


| 
| 
| gr छुरुते | शिवसायुज्यं गच्छति २ भक्त्या यः श्रृणुते ॥ 5४ हर 
| इर०॥ ८॥ जय गंगाधर हर शिव Il 
| « 
| 


55 वन्दे देवमुमापति सुरगुरु चन्दे जगत्कारणं 
बन्दे पन्नगभूषणं HTT वन्दे पशूनां. पंतिम्‌ | 
बन्दे. सूर्यशशाङ्कवह्विनयनं वन्दे EMÎ سس‎ 
चन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ॥१॥ 
शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुट 5 त्रिनेत्रं 
शूलं مم‎ च खड्गं परशुमभयदं لیا ایل‎ | 
नागं: पाशं च घण्टो डमरुकसहितं साकुर वामभारो 
नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पावेतीशं नमामि HAI 
कर्प रगौरं -करुणावतारं, संसारसारं gaga | 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि NRI 
मन्दारमालाकलितालकाये; पानास 0 ae | 
ये ० ० 
दिव्याम्बराये च दिगम्बराय, 1 च नस 
cu शिवाय ۱ا‎ 
असितगिरिसमं ۴ھ"‎ सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखालेखनीपत्रसुवी le re 
लिखति यदि ग्रहीत्वा शारदा सवकालं ` 
तदपि तव गुणनामीश पार न S ixil 
त्वमेव साता च पिता त्वमेव, त्वमेव TET सखा र्न M m 
wana विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सव मम देव 1۱ کت‎ 
` करचरणकृतं THOT FY वा : 
` ۳و‎ वा मानसं वापराधम | 
हितमविहितं वा. सवेमेतर्मरव C 
è : जय जय करुणाव्ये श्रीमहादेव शम्भो || | 
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( ४२) 


चन्दरोङ्भासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे 
__ सर्पर्मषितकण्ठकर्ण विवरे नेत्रोत्यवेश्‍वानरे | | 
दन्तित्वक्कृतसुन्द्राम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे | 
मोक्षांथ कुरु चित्तवृत्तिमचलामन्येस्तु किं AR: |۱١۱ | 


انان 


हरि: 9^ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो u 
प्रचोदयात्‌ । اک‎ | 

m سو‎ यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्थासन्‌| | 
द नाके महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा: || 


^ = 
ge | स मे ک7‎ साहिने | नमो वयं वैश्रवणाय 
| कामकामाय मह्यम्‌ । कामेश्वरो वैश्रवणो 
दुरात्‌ | eta 35 AUST नमः| ` | 
स्पात्‌। सम्वाहुभ्यां کت‎ TT विश्वतो वाहुरुत विश्वत- 
नाना ات‎ 5 जनयन्देव एकः ॥ 
SETIA यथा कालोद्धवानि च | 


TT RN परमेश्वर || 





आवाइनं न 
| at oe 3 SIN ग जानामि विसर्जनम्‌ । ` 
अन्यथा ' शरणं म नास्ति a परमेश्‍वर ॥ 

F 8 कारुण्यभावेन “रक्त ° शरणं सम | ` 
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` ) ४३ ) 
॥ शिव महिम्नःस्तोत्रम्‌ ॥ 


श्रीपुष्पदन्त उवाच 
| महिम्नः पारन्ते परमविदुषो TREN, . 
| स्तुतित्रह्मदीनामपि तदवसन्नास्वयि गिरः | 
अथावाच्यः Gar ۹۹0۲۷۰8 

ममाप्येषस्तोत्रे हर निरपवांदः परिकरः ॥ १ ॥ 
अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङमनसयो- | 
| रतद्व्यावृत्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 
可 कस्य स्तोतव्यः कतिविधिगुणः कस्यं विषयः | 

पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥२॥ 


है निखिलपापतापहारिन ! आपकी महिमा की चरम 
| सीमा को न जानने वाले अज्ञानी जन से की गई स्तुति यादि 
आपके स्वरूपानुकूल न हो, तो कोई आश्रय की वात नहीं ê | 
| क्योकि ब्रह्मादि-देवताओं की भी वाणी आपके विषय में (स्तुति 
करने में) निरुद्ध हो जाती है | और यदि सभी अपने 8-٤ 
| पर्यन्त स्तुति करते हुए अनिन्दनीय हैं, तव तो मेरा भी आपके 
| स्तुति गान में यह उद्यम निर्दोष ही है ॥१॥ 
| हे प्रभो! आपकी निगुण या सगुण महिमा मन ओर वाणी. 
| के विषय से परे है | जिस स्वरूप का वेद भी अनात्मभावा के 
| निराकरण पूर्वक अर्थात्‌ 'नेति नेतिः इत्यादि निषेध ga 7٤ 
| विस्मित हुआ-सा लक्षणा द्वारा निरूपण करता है | अतः वह 
| परमात्मा कितने प्रकार के गुणों वाला 7 किसके स्तुति करने 
योग्य, और किसके ज्ञान का विषय है ? तथापि भक्तों के भावा- 
| Fe धारण किए गए नूतन साकार چس‎ में किसका मन ओर 
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| ( ४४ ) | 

- मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवत- E 
` स्तव ब्रह्मन्‌ किं वागपि सुरगुरो विस्मयपदम्‌ | | 

'ममत्वेतां वाणीं गुणकथनषुएयेन 7 

| 71576 पुरमथन ! बुद्धिव्येवसिता ॥१ 
तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृंतू | 
Tg AK तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। 
अमव्यानामस्मित्वरद्‌ रमणीयामरमणां ` او‎ 


____ विहत्तु व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः dl 
वाणी नहीं दौइती ? अथात्‌ dE सभी के सन- ओर वाणी 
विषय हो सकता ê IR. 

हे. सर्वोत्तम ! मधु से भी अत्यन्त माधुये पूर्ण और a 
तुल्य जीवन-दायिनी वेद रूप वाणी का निमोण : 
आपके लिये देवगुरु वृहस्पति की भी वाणी क्‍या आश्चयं का . 
स्थान हो सकती दै? अथात्‌ नहीं हो सकती 1 (यदि कहो ल 
तुम्हारा प्रयास किस लिये है।) तो हे त्रिपुर नाशन ! सैं तो केवर 
आपके गुणगान के पुण्य से अपनी इस बाणी को पवित्र कर रह. 
ह, इसीलिये इस स्तुति रूप परम काये में मेरी बुद्धि संलग्न हं 

, o OR ie बरदायक | इस लोक में मन्द्‌ बुद्ध-चिधर्मी-ना स्तिकार 

| a DEUS की उत्पत्ति-त्थिति और प्रलयकारिणी तथा वेद विहि 
[55 as UR सार-तत्व रूप, एवं सत्त्वादि गुणों के भेद से हरि 

7 ओर इर भेद वाले तीनों शरीर में विभक्त हुई ا‎ 

au RINT ग खण्डन करने केलिये निन्दित वाणी | 

oe ene TÊ गुण विशिष्ट आपे‏ وع وب 

नीच 1 बुद्धि वाले पापी जनां के मन को: रमाने वाली ही है ull 


a 
^ 
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: TG) 
किमीहः किंकायः स खलु 7 
किमाधारो धाता सजति . किसुपादान इति च | 
Jaana त्वग्यनवसरदुःस्थो हतधियः | 
कुतकोऽयं कांश्चिन्सुखस्यति मोद्दाय जगतः ۱ 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- | 
मधिष्ठातार कि 7: 8 भवृति | 
अनीशो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 
O ARA प्रत्यमरवर संशेरत RUM संशेरत इमे لاد‎ 
و ہے‎ - en केसा हृ 
वह सृष्टि कतो किस प्रकार की चेष्टा वाला, तथा कला ६ 
धारण कर और निश्चित.रूप से कोन से उपायों को iS = 
कहाँ स्थित हुआ और किस सामग्री को लेकर या ات‎ 
इस जगत्‌ की रचना करता Û | इस प्रकार का यह ना : 
कुतक, अचिन्त्य-कल्पनातीत-श्रद्धेय TANF विंषय में 'अन- 


A 


` बसर प्रलाप होने से डमाडोल स्थिति वाला, जगत के कति- - ( 


पय मूढ बुद्धि मानवों को अमित करने के लिए ही बाचाल 
pu کے‎ | ये भूभुवादि लोक WaT होने we 
क्या अनुत्पत्ति शील 8! क्या जगत. की Mis E 
उपक्रम, समस्त सुवनों के किस कतौ-श्रती को र 


उसके A कौन-सी सामग्री: 

त्पादन में उसके पास भी. l 

$ BES से m आपके प्रति अनेक संशय किया क 

॥६॥ हे देव ! तीनों वेद, सांख्य; योग, تر‎ ne ناو‎ 
ऐसे भिन्न-भिन्न मतों में एकद्दीगन्तव्य स्थान یک‎ | d 
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| ( ४६ ) 
नयी साख्यं योगः 86 78 4 
ae प्रभिन्‍ने अस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति 3 | 
रुचीनां Rare | 
नृणामेको ۹۳٣ पयसामर्णव इव [hol 
महोक्षः खट्वाङ्ग परशुरजिनं भस्म फणिनः | 
| Baud चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌ | 
सुरास्तां 79 दघति तु ×× | 
| नहि स्वात्मारामं विषयसृगतष्णाभ्रमयति ॥८॥ 
भुवं करिचित्सर्वं wey वमिद . 
परो भोव्याभ्रौव्येजगति गदति व्यस्तविषये | 
समस्तेऽभ्येतस्मिन्युरमथन ARR इव 


जगन्म मि sil न खलु ननु eer gr ॥९॥ मि त्वां न खलु नु धृष्टा ger ۹. 
पर भी, कोई यह श्रेष्ठ है, कोई यह हित 2 
करते है | वास्तव से Do2 TE हितकारी है इत्यादि कल्पना 
मागी में وی‎ TT रुचि की विचित्रता से چمچ‎ 
था पर کا‎ लोगों के लिए अन्त में एक आप ही साक्षात 
00 SHE समुद्र शाप्त होते हो । जैसे गङ्गादि सभी नदियों फे जल 
| 3 کہ‎ ST मिलते हैं ॥७॥ 
T Tel बल, खिया का पाया, फरसा, मृग चर्म, | 


| 
| 
5 


"o -1 < 


3 اس‎ ae zx as ٦٦ इतनी सामग्री ही आपकी सम्पदा 
Toe, TR देवता आपके भ्रकुटि के संकेत से 
(ee ٦٦9851 उपभोग करते हैं | उचित 
V EE ih ण करने वाले महात्मा को शब्दरपशादि 

क Edd he SHI सकती [प 
| ` ३ साख्यादि मतानुयायी जड़चेतनात्मक — 


CRAs eg 2 a "७ om sao |‏ یس BARA toe‏ اج ںین شیا ہے 


r 
E. 
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( ४७ ) 
AF यत्नायदुपरिविरचिहरिध 
٠٦۳. यातावनलमनलस्कन्धवपुषः | 
ततो भक्तिश्रद्धामरगुरुणणदूभ्यां गिरिश यत्‌ | 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिने फलति ۱ 
अयत्नादापाद्य त्रिध्ुवनमवैरव्यतिकरं 
दशास्यो यदू WET रणकण्डूपरवशान्‌ | 
शिरः पझचश्रणीरचितचरणाम्मो aa: امیا‎ 


स्थिरायास्त्वद्‌ भक्तस्त्रिपुरहर 8801 7۹۷ 


सम्पूर्ण जगत्‌ को नित्य कहते हैं ओर दूसरे वोद्धादि इसे अनित्य 
अथात्‌ WET वतलाते इं तथा अन्य नेयाथिकादि नित्य 
अर अनित्य दोनों मानते हें | इस प्रकार की समस्त जागतिक 
विपरीत धारणाएँ होने पर भी ओर इन बुद्धिवादियां द्वारा 
विस्मित-सा हुआ भी, में आपकी स्तुति करता हुआ लज्जित 
नहीं होता, क्‍योंकि वाचालता लज्जा को स्थान नहीं देती ॥६॥ 
हे गिरिशयन ! आपके तेजपुझ्-उ्योतिमंय विग्रह की महत्ता 
को मापने के लिए ब्रह्माजी ने ऊपर: अन्तरिक्ष में, तथा भगवान्‌ 
विष्णु ने नीचे पाताल पर्यन्त दोइ लगाई, किन्तु अन्त पाने भें 
असमर्थ हुए वे दोनों श्रद्धा-भक्ति से विनम्र होकर आपकी स्तुति 


करने लगे | तब स्वयं आप प्रकट हुए | भला | आपकी वारम्बार 
| की गई स्मृति या सेवा क्यों न फलीभूत हो। अथात्‌ होती ही है 
| ॥१०॥ हे त्रिपुरारे दशानन ने विना प्रयास ही त्रिसुवन को निष्क- 
| TER बनाकर युद्ध के लिए सदा खुजलाती हुई भुजाओं को धारण 


किया, अर्थात्‌ waa निभेय रहा | यह सब आपके पादपद्मा में 
अपने मस्तकरूपी कमलों की माला. को समपेश करने अथात C 


| आपकी अचल भक्ति का ही प्रताप है ॥११॥ 
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cic 


त्वत्सेवासमधिगतसारं ۲ l‏ ےجو 
बलात्‌ कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ 8۱‏ 
eT +6 78 i‏ 
ग्रतिष्ठा त्वय्यासीद भ्र वमुपचितो मुह्यति खलः QU]‏ 
यद्धि सुत्राम्यो वरद परमोच्च रपि सती- |‏ 
i  WWAER वाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः । `‏ 
FT तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वचरणयो-‏ ` 
RIJA भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥१३॥ ` |‏ ` 
अकारइब्रह्मणइक्ष॑यचकितदेवासुरंकरपा-‏ 
निभेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः ||‏ .` 
W कल्माषः करे तवं न कुरुते न श्रियमहो |‏ 
umm i‏ = 
पुनः आपकी निवास भूमि केल |‏ 
हि आ l‏ ا al चल वाली भुजाओं का‏ 
को, आपके अलसाये हुए अंगूठे के अग्रभाग के दिलाने मात्र से|‏ 
पाताल में भी स्थिरता नहीं मिली ठीक ही है नीच प्रकृति प्राणी]‏ 


उन्नत होने पर इतराने लग 
-- हे वरदायिन | ae. वी 










i आत तेका कारण नहीं होता ? ॥१३॥ | 
TE È नाश A सं. उत्पन्न कालकूट से. अचानक 
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| ; .) ४६ ) 
| असिद्धार्था नेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे | 
| निवतन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः | 
j| स पश्यन्नीशत्वामितरसुरसाधारणममूत्‌ | 
स्मरः स्मतेव्यात्मा नंहि वशिषु पथ्यः परिभवः 0 
| महीपादाघाताद ब्रजति सहसा संशयपदं 
| पदं विष्णोश्राम्यद्‌ ` भुजपरिघरुग्णग्रहगणम्‌ । ` 
| gadha यात्यनिमृतजटाताडिततटा 

जगद्रक्षाये wb नटसि ननु वामैव विभुता ॥१६॥ 
j| पा करके अथात्‌ सचराचर के | कृपा करके अर्थात्‌ सचराचर के बचाने की इच्छा से उस कालकूट. 
| को पोन करने से उत्पन्न हुई जो कण्ठ की कालिमा वह भी आपको 
| शोभा देती है, क्योंकि लोकोपकारनिरत व्यक्ति का दूषण भी 
|| निसन्देह भूषण ही समझा जाता ۷ EE 
1 हे स्वामिन्‌ | जिस कामदेव के वाण देव, दानव, मानवादियों 
से युक्त निखिल ब्रह्माएड में कहीं पर भी अपने काये को किये 
j| बिना कभी भी असफल नहीं लौटते, अतएव सदेव विजय 
j| शील ही बने रहते हैं | वही कामदेव आपको भी दूसरे साधारण 
"| देवताओं-सा समझता हुआ, परिणाम में स्मरण करने योग्य آج‎ 
j| अर्थात्‌ अनङ्ग हो गया | ठीक ही है--जितेन्द्रियॉ का 7٤ 
|| कभी भी हितकर नहीं होता ۶ 1 
¦| है भगवन्‌ ! यद्यपि आप जगत्‌ की रक्षा के लिए राक्षसों को 
(| मोहित करके उनका नाश करने के लिये नृत्य करते हो; तथापि 
| संसार को आपके TT से क्षोभ होने लग जाता है-- 
| भूमण्डल तो आप के चरणों के आघात से धँस जाने की शंका 
(करने लगता है और अन्तरिक्ष अथोत्‌ भुवर्लोक भुजाओं के 
संघर्ष से नक्षत्र-मण्डल के सहित व्याकुल होने लगता दै। आपकी 
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(20) 
वियद्व्यापीतारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः 
Waal वारां यः एषतलघुदृष्टः शिरसि ते। ।- 
` जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि- E 
्यनेनेवोन्नेयं धृतमहिम .दिव्यं तव वपुः ۱۶۷ 
रथःक्षोणी यन्ता Kekar धनुरथो | 
रथाङ्ग चन्द्राकों रथचरणपाणिः शर 8۱ 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतणमाङम्बरविधि- | 
विधेयेः क्रीडन्त्यो न खलु. परतन्त्राः प्रभुधियः ۱۹4 
हरिस्ते साइस्न कमलबलिमाधाय - पदयो- 
| यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलम्‌ | 
चञ्चल फेली हुई जटा-फटकार से स्वर्गलोक की سو‎ 
` ` लगती है । प्रायः परभुताःकी गति कुटिल ही होती है ॥१६॥ 
है. नाथ | आकाश. के समान सर्वत्र भरा रहनेवाला तथा नको 
. छोटा दिखलाई देता है । और रसी के AN 2 ud 
251 019155 आकार का बना.दिया qur | बस इतने t 


e परम ۹۶٦ आप के शरीर 

; اعد‎ श दे प्रमो | तूण तुल्य. त्रिपुर کے‎ 
MS 8پ‎ को सारथी ud सुमेरु को धनुष 
EDU QNO को वाण बनाने 
ल्पना आडम्बर मात्र है । See ताग | 
वस्तुओं के साथ कीड़ा 7 ao A खा 


भी परांधीन नहीं होती s SE उपकरणों y ] 
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गतो FURR: ۲٦۷۶٢ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागति. जगताम्‌ ॥१९॥ 

क्रतौ सुप्ते SERA फलयोगे क्रतुमतां 

क कमं प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते | 
अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु EMR 

रुत शरद्धां TAT इढपरिकरः कर्मसु ۱۷ 
क्रियादक्षो दक्षः ऋतुपतिरथीशस्ततुमृता- | 

शरणद सदस्याः सुरगणाः |‏ . 1و 
maa:  क्रतुफलविधानव्यसनिनो |‏ 

रुवं 78 हि 1 


हे त्रिपुरघातिन | भगवान्‌ विष्णु आप के चरण कमलों में c 
सहस्त्र कमला का उपहार देने लगे, उस समय एक कमल की कमी 
होने पर अपने नेत्र कमल को ही निकाल कर उन्होंने संख्या पूरी 

` | उस भक्ति की चरम सीमा का परिणाम यह हुआ कि वे 

` सुदशेनचक्रधारी हो गये m कि तीनों लोकों की रक्षा के 

| सन्तत जागरुक बने रहते & II sz 

ल कळच यज्ञादि कर्मों के सुप्त अथोत्‌ समाप्त at 

- जाने पर यज्ञकतीओं के स्वगोदि फल विधान में आप परम 

जागृत हैं | क्योंकि विनष्ट यज्ञादिककाये चेतन-स्वरूप phen 

` की आराधना विना कहाँ फलीमूत ٤ pis S 

स्वय फल देने में समथ नहीं होते | इसीलिए उन i = 

प्राप्ति के समय आप को साच्षीरप से भली भाति देखकर ही लोग 


बैदिक कर्मों में श्रद्धा बाँवकर कमे करने के लिये sem होते & Rol 
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` दैति ET वत वरद मुग्धा युवतयः ।२३। ` | 







वाण अव भी भयभीत | ` 


TTY PPO ETN NY 


(RR) 


` प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितर 
E: गतं रोहिद्भूतां ۳5 8375 | 
` घनुष्पाण्यातं दिवमपि सपत्राकृतममु 


सन्तं तेऽद्यापि त्यजति न सृगव्याथरभसः।२२। | 


स्वलावण्याशंसा ` धृतधनुषमद्यायतुणवत्‌ 


पुरः gë दृष्टा पुरमथन पुष्पायुधमपि | 


यदि स्त्रैणं देवी थमनिरतदेहार्धघटना- 














> स क्रियाओं ٦ 

_ दे शरणागत वत्सल | समग्र के ज्ञाता तथा देहधारियों | 
ee lah दुक्षनामक प्रजापति स्वयं यज्ञकर्ता. बने ओर जहाँ 
oe गण सव ऋत्विज होम करानेवाले हुए और सभी gum | 
भासद के रूप में उपस्थित रहे । ऐसे विशाल यज्ञ में यज्ञ 


फलदान निरत आप के न होने से वह आप के 


कर दिया गया। क्योंकि श्रद्धाहीन समस्त यज्ञ उलटे यजमान के 


1 ا‎ हैं इसमें कोई सन्दे नहीं ॥२१) 


AR a‏ ۴۳ !. سو 
मृगीरूप ( रोहिणी से प्रेरित amey धारण किये ब्रह्मा को |‏ 


व ماف‎ ) धारण करने वाली अपनी कन्या पर 
ck देखकर, णि आपका मृग व्याध का आवेग 
بے‎ ह. TA रुप से छोड़ा गया 


' वाले 
भासित करता रहता है ॥२२॥ AT को ( मूगशिरा नक्षत्र en) 


धनुष धारण करने EST (SE) सौन्दर्य की आशा से 


सामने ही तण के समान Sara देव को TET अपने | 
Tout SORTS हुआ देखकर भी गिरजा : 
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STITT aana NANG, 


( ४३ ). 


٣٦٦٦7 स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 
श्चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः । ` 
अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु ` नामैवमखिलं 
तथापि स्मतृ णां वरद परमं मङ्गलमसि ॥२४॥ 
मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमभिधायात्तमर्तः | 
TSI: ` प्रमदसलिलोत्संगितरः i 
Tangia हद इव निमज्यासृतमये . 
| ٥۹777 किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ ॥२५॥ 





यदि यमनियसादिनिष्ठ देह के अधे भाग में स्थान पा लेने से आप 
` को स्त्रीपरायण सममती हैं, तो ठीक ही है, हे वरदायिन्‌ ! खेद 
के साथ कहना होगा कि युवती जन प्रायः भोली-भाली अर्थात 
मूढ़ सतिवाली ही हुआ करती हैं ॥२३॥ 

. है कामदहन ! आप का श्मशानों में क्रीड़ा करना, भूत प्रेता- . 
feat को सहचर बनाना, तथा चिता की राख का लेपन करना 
आर ET की माला पहिनना आदि आप की श्र गार सामग्री 
है । इस भाँति आपका चारित्र्य भले ही अमंगल सा प्रतीत हो | 
किन्तु हे वरदायक | आपका नाम. स्मरण करने वालों के लिये 
तो आप परम मङ्गल स्वरूप दवी सिद्ध होते E ॥२४॥ 
हे प्रभो ! बाह्य विषयों से विमुख हुए अन्तसुख मन को _ 
` हृदयाकाश में विधिपूर्वक निरुद्ध करके, प्राणायाम की प्रक्रिया से 
श्वास-प्रश्वास को रोकने वाले, पुलकित हुए आनन्दाश्रुआँ से 
परिपूर्ण हुए हैं नेत्र जिनके, ऐसे यमनियम परायण योगीजन, | 
जिस किसी अविज्ञात बस्तु का अपने अन्तः करण में अवलोकन 
कर परम-आनन्दमय-अग़ाध सरोवर में मानो गोता लगाते ER 
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( ५४.) 


सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह-‏ ون 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति TI‏ ` 
af परिणता fg RE |‏ 05۸۲ 
cw 8 वयमिह तु यत्‌ त्वं न भवसि |‏ = 
त्रयीं fiat वृत्तीस्त्रिसुवनमथो त्रीनपि सुरा- |‏ 
8300 

तुरीयं û धाम ध्वनिभिखरुन्धानमणुभिः | 

_ समस्त व्यस्त त्वां शरणद शृणात्योमिति पदम्‌ ॥२४ 

जिस अनिवांच्य सुख को प्राप्त होते = fete वह प्रशि 
तत्त्व आप ही इं | अन्य कोई नहीं ॥२५॥ | 
भगवन्‌ ! आप ही सूर्य-चन्द्र-चायु-अग्नि-जल-अआक्मः 

` एथिवी तथा आत्मा (क्षेत्रज्ञ) यजमान रूप हैं | (यह 7٤8 
की अष्ट मूतियाँ मानी जाती हैं) जीणे बुद्धि-मानव आएं! 


विषय में इस प्रकार की संकुचित वाणी का प्रयोग करते ا‎ 


` केरे इम लोग तो इस चराचर में उस तत्त्व को नहीं जानते 
तत्त्व आप न हों 51 


) i हे अभयदायिन्‌ [व्यस्त جج‎ अर्थात्‌ अकार-उकार- ای‎ 















नामक तीना अक्षरों से युक्त पद, ऋगू-यजु-साम ga तीनों मं 
جو ود‎ ay as तीनों अवस्थाओं को. i 


अर्थात्‌ आपके समह. ٠97 सवात्मक-अखण्डःचेतन्य-थामं 


कल 2 | स्वरूप का समस्त निया i 
E SIT - 
STE समुदाय शक्ति द्वारा E | 
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C x ) 
भवः शरवो रूद्र पशुपतिरथोग्रः सहमहां- 
्तंथाभीमेशानाविति  यदमिधानाष्टकमिद्स्‌ ۱ 
अमुष्मिन्प्रत्येके प्रविचरति . देव aa 
511 ۱۹ प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते ۱ 
नमी नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः | 
` नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन थविष्ठाय च नमो 
नमः सवस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः ॥२९॥ 
बहुलरजसे 89۳ भवाय नमो नमः 
प्रबलतमसे तत्संहारे ' हराय नमो नमः ا‎ 
| , Ê ERT! भव-शावे-रुदर-पशुपति-उम्र-मद्दादेव-भीम और 
| ईशान यह जो आप फे आठ नाम EQ इस नामाष्टक सें प्रत्येक 
| नाम का वेद भी विशेष रूप से प्रचार करता दै (अथात्‌ अन्य | 
पुराणादि की तो गणना ही क्या है) अतएव में तो अपने परस 
प्रिय तेज स्वरूप आपको केवल प्रणाम करने वाला ही हू | अथात. 
SC पूजा सेवा मुझसे FAT हो सकेगी ॥२८॥ 
हे आनन्द-वनविहारिन्‌ | अत्यन्त समीप में रहने वाले आप 
को नमस्कार है, तथा अति दूरवर्ती आप को नमस्कार है। हे 
काम-दइन | अत्यन्त लघुरूप आप को नमस्कार है। हे त्रिलोचन। 
अतिशय वृद्ध-स्वरूप आप को नमस्कार है तथा अत्यन्त तरुण 
रूप आप को नमस्कार है । सव स्वरूप आप को नमस्कार Bi 
` यद सव मेरां नमस्कार सवरूप शिवजी के लिये हे ॥२६॥ | 
d 8 जगदीश | जगत्‌ की उत्पत्ति के लिए विशेष रूप से रजो- 
१ गुण धारण करनेवाले भव रूप आपको बारंबार नमस्कार gl. 
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(x) 
' जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तो CU नमो नमः | | 
प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ۱3۰ 
कशपरिणतिचेतः gmat क्वेदं | 
| ` 8 च तव गुणसीमोल्लंघिनी wack | 
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधा- | 
ररर ` चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारण TEKI 
असितगिरिसमं . स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 
ال‎ ` लेखिनी पत्रमुर्वी 
लिखति यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालं ` 
तदपि तव गुणानामीश. पारं न याति usu 
उसी जगत्‌ के संहार काल में अतिशय तमोगुण धारण करनेवा 


हर स्वरुप आपको वारंवार नमस्कार है | सत्वगुण की अधिकता 





As ( ४७ ) 
ग्रसुरसुरसुनीन्द्रेरचितस्येन्दुमौले- 
ग्र थितगुणमहिम्नो निुणस्ेश्वरस्य | 
सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो, 
रुचिरमलंघुवृत्ते' स्तोत्रमेतच्चकार ॥३३॥ 
अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्‌ , ` 
पठति परममक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः ١ 
स भवति शिवलोके IAT, | 
प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीतिमांश्च ۷ 
दीक्षा दानं तपस्तीर्थ, ज्ञानं यागादिकाः 1۱ 
महिम्नस्तव पाठस्य, कलां TER षोडशीम्‌ ।३५। 
आपके गुणों का अन्त पाना सम्भव नहीं, भला ! मुझसे फिर 
कया वणन हो सकेगा यह भाव है ॥३२॥ 
` सुर-असुर-सुनिबृन्द से पूजित, भगवान चन्द्रमौलि, तथा सर्वत्र . 
Tel गई है गुणां की महिमा जिनकी ऐसे निगुण स्वरूप परमेश्वर 
का यह अति सुन्दर, समस्त गुणां से ag स्तोत्र की शिखरिणी 
Brat द्वारा पुष्पदन्त नामक गन्धवराज ने रचना की ॥३३॥ 
जो मनुष्य एकाम्रचित से भगवान्‌ शिव के इस निर्दोष स्तोत्र 
का बड़ी भक्ति से प्रतिदिन पाठ करता है, वह शिवलोक-केलाश 
में रुद्रगणों के तुल्य. ऐश्वय वाला तथा इस लोक में अतिशय | 
धन और आयु का पूर्णोपमोग करता عج‎ सन्ततिमान्‌ तथा 


कीतिमान्‌ होता SURV a 
दीक्षा, दान, तप, तीथे और परोक्त शास्त्रज्ञान,' यज्ञादि 


क्रिया-कलाप इस महिम्न स्तोत्र की dat कला को भी नही. 
'प्राप्त कर सकते ॥३४॥ 
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आसमाप्तमिदं स्तोत्रं शिवमीश्वरवर्णनम्‌ | 
अनौपम्यं मनोहारि, 11۴ 

महेशान्न परो देवो, महिम्नो नापरा स्तुतिः । 
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्वं शुरो :परस्‌ ।३७ | 
कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः, ˆ P 

शशिधरवरमोलेदेवदेवस्य दासः | 

`स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ , | 
` स्तवनमिदमकार्पीद्‌ दिव्यदिव्यं महिम्नः ॥३८॥ | 
सुरवरमुनिपूज्यं . enm, | | 
| ét यदि मनुष्यः ग्राञ्जलिर्नान्यचेतः । | 
AN शिवसमीपं . किन्नरैः स्तूयमानः, 
8891 स्तवनमिदममोधं पुष्पदन्तप्रणीतस्‌ ॥३९॥ ; 
अतिपवित्र, क रो بس‎ पं बा 
'बणेनात्मक, स्य سرت سس‎ = | 
समाप्त 531135۱ महादेवजी से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, महिस्त | 


श्रेष्ठ कोई स्तुति नहीं | और NS Ei | 
AAA ee है ३ | 
जी का दास, ' = गाजा, भगवान्‌ चन्द्रमौलि (शिव) महादेर| 
कोप से झपनी महि क भ्व ने जो इन्हीं शिवजी | 
के लिये यह अति दिव्य महिस्त b उनकी रस 


| AN | | स्तोत्र बनाया 
ای ا سا‎ से भी पूज्य, स्वर तथा al 
Te रचित इस भो स्तोत्र का اموچ‎ 
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( ४६ ) 
्रीपष्पदन्तमुखपङ्कजनि्गतेन, ` 
. स्तोत्रेण kada KÊ | 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाद्दितेन,. 
: सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॥४०॥ 
इत्येपा वाङ्मयी पूजा, श्रीमच्छङ्रपादयोः | 
अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥४१॥ 
यदक्षरं पदं WE मात्राहीनं च यद्‌ भवेत्‌ | 
तत्सवं क्षम्यतां देव, प्रसीद परमेश्‍वर. ॥४२॥ 
हरिः doque: पूर्णमिदं, 1۱ 
TU पूर्णमादाय; RRR II 
॥ 3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


एकाम चित्त से जो जन पाठ करता है, वह किन्नरगणों से वन्य- 
: सान हुआ भगवान्‌ शिव के समीप पहुँचता है ॥३६॥ 

श्री पुष्पदन्त के جج .و‎ से निकला हुआ स्तोत्र जो 
भगवान्‌ शिव को भी प्रिय है । तथा सबं पापापद्दारी होने से 
कणठ करके समाहित चित्त होकर पाठ करने से निस्सन्देह 
भगवान्‌ भूतभावन्‌ महेश प्रसन्न होते हें ॥४० | 

इस प्रकार की यह वाचिक अभ्यचेनापूजा भगवान्‌ शिव के 
चरणों में समर्पित की जा रही है; इससे ही भगवान्‌ शक्कर In 
पर प्रसन्न हों ॥४१॥ | 

हे महादेव ! पाठ करने में जो अक्षर-पद्‌-मात्रादि की जुटि ` 
हुई हो कृपा कर उसे क्षमा करे | आर हे परमेश्वर ! मुझ पर 


| ? सदा प्रसन्न हॉ ॥४२॥ 
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( ६० ) 

ay शिव-नामावली : 
> महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारे। 
मृत्युञ्जय वृषभध्वज शूलिन्‌ गङ्गाधर WS मदनारे ॥ 
हर शिवशङ्कर गौरीशं | वन्दे गङ्गाधरमीशम्‌ | 
रुद्रं पशुपतिमीशानं | कलये काशीपुरिनाथम्‌ ॥ .. 
जय रम्भो जय शम्भो शिव गौरीशङ्कर जय शम्भो | 
जय शम्भो जय शाम्भो शिवं गौरीशङ्कर जय शम्भो || 


अन्य कीतन-ध्वनियाँ - 
१ श्रीकृष्ण गोविन्द्‌ हरे gut, हे नाथ नारायण वासुदेव | | 


3 iie जय २ गोपाल जय २, राधारमण हरि गोविन्द जय 3l | 
३ श्रीराम जय राम जय जय राम | श्री राम जय राम०| | 


४ राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम्‌ | 
; کو من‎ राम राघव पाहि माम्‌॥ | 
SUR कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम | | 
$ राधिकावर मधुरमूर्ते कृष्ण केशव रक्ष माम्‌॥ | 
Ae کر کڈ‎ रप mu | 
A केर چا‎ गौरीशङ्कर पाहि माम्‌ | 


T TAI रामनारायण, कृष्णदामोदर سے‎ क्‍ 
' श्रीधरं माधवं गोपिकावज्ञभ जानकीनायक wget ERA. | 
2 रामचन्द्रं भजे | 


} Pa Soo OR 
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( ६१ ) | 
उपदेश के मजन दोहे 


कृष्ण गोविन्द गोपाल गाते चलो । मन को विषयो के विष 

से इटाते चलो॥ देखना इन्द्रियों के न घोड़े T کت‎ 

इनको संयम के कोडे लगें। अपने रथ को‏ ا 
चलाते चलो | कृष्ण गोविन्द ॥१॥। अ‏ 

BE sat नहीं : ° ॥९॥ आण जायें मगर नाम 

Ew کے‎ तड़पो नहीं सुख में फूलों नहीं ۱ नाम धन 

. ग जजाना बढ़ाते चला | इष्ण गोबि० ॥२॥ नाम जपते रहो 

`- काम करत रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो। भ्रेम भक्ती 

- के आँसू TER चलो। कृष्ण गोविः ॥३॥ ख्याल आवेगा 

| उसको कभी न कभी | भक्त पावेगा उसको कभी न कभी । ऐसा 

| विश्वास मन में जमाते चलो | कृष्ण गोविन्द ॥४॥ 

= जाना है रहना नहीं, मरना विस्वा बीस । 

' दो दिन दुनिया के लिये, तूँ मत भूले जगदीश ॥१॥ 

आयु गँवाई दुनियाँ में, दुनिया चली न साथ | 

पर SENT मारिया, मूरख अपने हाथ ॥२॥ 

हरि का सुमरन यों करो, जैसे कामहिं काम । ` 

एक पलक विसरे नहीं, निश दिन आठों याम ॥३॥ | 

नारायण हरि लगन में, ये पांचों न gala | 

विषय भोग निद्रा हँसी, “जगत्‌. प्रीति बहु बात ۱ 

रे मन तूँ सत्संग कर, सीख भजन की रीत | 

काम क्रोध मद्‌ लोभ में, गई आयु सव बीत ॥५॥ 

भजन करो भगवान का, RT करो जिन कोय | 

न जानें या देइ को, कोन घड़ी क्या ۱ 

तन पवित्र सेवा किये, धन पवित्र किये दान । 

मन पवित्र हरिभजन से, होत त्रिविध कल्याण ॥७॥ 
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मूये को प्रभु देत हैं, लकड़ी कपड़ा आग | 
जीवित चिन्ता जो करे, ताको बड़ो ٦۰+ 
तुलसी या संसार में, पाँच रत्न हैं सार | 
साधु मिलन-अरु हरि भजन, दया-धर्म-उपकार ١۱١ 
कलि केवल संसार में, और न. कोड उपाय | 

साघु सङ्ग हरिनाम बिन, मन की तपन न जाय ॥१०॥ 
साधु-संग जग में बड़ो, जो करि जाने जोय | 
आधो छिन 'सत्सज्ञ को, कलिमल डारे खोय ۶ 
मन फुरना से रहित कर, जोनहि विधि adal | 
WB भक्ति चहे ध्यान कर, WE ज्ञान से खोय ॥१२॥ ' 
मन्थ पन्थ सब जगत्‌ के, बात . बतावत तीन । oc 
राम हृद्य मन में दया, तन सेवा में लीन ॥१३॥ 
' तुलसी या संसार में सबसे मिलिये धाय। : 
ना जाने केहि रूप में नारायण मिल जाय ॥१४॥ 
नारायण जाके हिये सुन्दर श्याम समात | 

झल पात अरु डाल पे ताको वही یچچ‎ ॥१५॥ 


` नमदा परिक्रमा वासियों के प्रति 
( उपदेश ) | | 
तुम सुनो आज महराज परिक्रमा वासी । wg कसै करें | 


जों उसे न जम की फाँसी ॥ भर व ॥ जब निकल 1 
3 M कलोगे तुम करन 
रकमा मन से। तब जी को पूजो तन मन धन से॥ 


शुचि रहना. A 1 
ENT I, तुम अन्य तीर्थ की महिमा कभी न गाना! | 

۱ m و‎ 

केत निवासी | सब far aatal | 


| 
| 
| 
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पी "S < ध्या २॥ हिंसा नहिं करना अन्न एक टकखाना | 
वता बुरी न गाना ॥ छात 

ih T नहि रखना 
खड़ाऊ वसी । निज कर का पाना अन्न न होवे वासी । 
॥३॥ ret नहीं खाना गाजर प्रियाज भी. तज देना | पत्तल 
| d भाजन पाना AY नहिं खाना ॥ बैंगन खाना यह है dix 
| - विनाशी | नहीं छना लहसन' कभी भी आज्ञा ऐसी ॥४॥ नख 
भाले वढ़ाना जल में अधिक न जाना | 'गुरु पितर देव ۹ 
इन का کے‎ करना ا١‎ IY नहीं लेना छोड़ो सुरमा ۱ 
सत्संग करो JA रहना सदा उदासी ॥तुम०॥ WW जानो जल के 
कंकर हें सव m । तीरथ में. बसो नाकना कभी न संगम फिर 
कर | ऋषि वशिष्ठ जी ने | 
| : ष्ठ जी ने कही प्रभु से जेसी यह सेवक 
परासर' बखाने Tet ॥६॥ तुम०॥ E टर 


॥ RR | 4 
|.चोरी न कर, हिंसा न. कर, बच घूस अरु अन्याय | 

| त बरह्मचर्यं महान्‌ रख, संयम सदा कर काय ١ 
सच बोलना, प्रिय बोलना, मित बोलना भी नित्य ही। 

| चुगली नहीं, निन्दा नही, वाचिक यही संयम सही॥ | 

| परनारि-परधघन-हरणु-चिन्तन, द्रोह, भय श्रर शोक भी | 

| चिन्ता वृथा की त्यागना संयम करें मनका सभी॥ . 
| पन्द्रह नियम ये भूलना ' है पाप यह सच मानलो। j 


4 
EI 


D sya’ भगवत्‌ तत्त्व भी संयम त्रिविध से जानलो॥ _ 
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. ` श्री नमदा जी की परिक्रमा में स्थित प्रसिद्ध प्राचीन 

तीर्थ तथा विशेष दशनीय स्थान-- ; 
(सम्पूर्ण परिक्रमा १७०० मील के लगभग है । स्थान 

परिक्रमा क्रम से लिखे गये हें) B 


«NU ٠ 

अमरकण्टक, डिंडोरी, महाराजपुर, सहस्रधारा, पद्मीघाट, 

 ग्वारीघाठ, ब्रह्मकुएड, $ सांकल (शंकर) घाट, ब्रह्माण घाट, 

पाण्डवदीप, वॉद्राभान, होशंगावाद, . कोकसर, आँवली घाट, 
भिलाड्याघाट, गोंदागाँव ( गंगेश्‍वरी ) हंडिया, (HET ), | 
सप्तमात्रिका, ममलेश्‍वर, (ओङ्कार जी) ج385‎ राजघाट, | 
(TTT) शूलपाणेश्‍वर, कुम्भेश्‍वर (जीगोर) कठोरा, शुकदेव | 
CU, गुमानदेव, ہد‎ इसोट विमलेश्वर, مم‎ c 
+ | उत्तरतट E 
e भारभूतेश्‍वर, TITY (भरोच) yaa भीनोर, मालसर 
जाती २ अनसूया, . व्यासनाराथण्‌, बद्रिकाश्रम, . गंगनाथ, 
کہ کل‎ E. तिलकवाड़ा, मणिनागेश्वर , TEST, | 
TIT, | HRSG, महेश्वर, मरडलेश्‍वर o 
विमलेश्वर, वडवाहा Meat धा uw सदन | 
(निमावर) | +0 सिनाचा | 
% भड्ाघाट (asa) 1 


तिलवाराघाट (त्रिपुरी) का | | 
ERE 


1 6587 यय $ ہے‎ LL श्रीशइराचार्य जो का - = 
TT जी द्वारा संन्यास لیت‎ 2 us Prea 
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॥ प्राथना ١. 


संसार सकल असार भासे राग जग से ना रहे। | 
٦٦٦٦٦757 सब विश्व मासे .द्वेष जग से ना रहे॥ | 
चित तैल धारावत्‌ सतत वृत्ती तुम्हारे में लगे E 
अज्ञान निशि संसार में रविज्ञान से नित चित जगे॥ | 
प्रसुसव में देखें तुम्हें निजधर्म पथ से ami. 
अति परमप्रिय तुमको लखें सुमिरन अच्ल तुम्हरा करे 
कळु भिन्न होतो भजन हित नित ऐक्यता में सुदभरं | 
नित परम आनंद मग्न हो सब T दुख को परिहरें + 
इस देहरथ को अश्व جج‎ प्रबलता से ले फ़िर । 
निज चपलता नहि परिहर दुरगम कुठाँवहि .توچ‎ 
कपण जी अजु न रथहि वस अभय जय करवा दिया | 
ص0‎ यामे तुच्छ तनुरथ आपको अर्पण किया ॥ | 
नित az Baw: आतम तनु असत जडता मयी | 

` मनइन््रियों बरा होय योनी बहत سس‎ | 
` भन मोहने परभु वरहि मन = ol : 
RT चरण रख चर E 
m CAN रख चरण मेहि मिलाबह | 












E s o a 
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